भी विह्वगुर पंडाल हरि क्ती पौड़ी के पास 


म्र गोड़ा पल के निकट, २६-माचं १६८६९ भे १४.अग्रेल तक 
~ ~ अनन्तश्री विश्रुषित योग सश्राट्‌ | 


भ्रीं विवृ जी महाराज सहासण्डलेश्वर 
की अध्यक्षतामे लग रहा ह आप सपरिवार निधन्तित 
पत्र व्यवहार का पता :-- 
पमनन्त श्री विभूषित योग सम्राट श्रौ विङ्वगुरं जी बहाराज महामण्डलेकषयर 
 यौ० विष्वगु मूनीशानन्द दरस्ट विद्वगुरु योग॒ विश्वविद्यालय ` 
निकेतन धाम विश्वगुर नगर पोऽ स्वर्गाश्रम षिकेदा (हिमालय) 
३०४ फोन : २७६ तार बिर्वगृ नगर स्वर्गान्रम 


१ 





ष 
अलौकिक शांतिदाता दशेनीथ आश्रम 


पुरं श्री विव गुरु योग विश्वविद्यालय 
१- यहां पानी मे तरता हभ पत्थर देखि । 
२--६ इन्व में लिखी हुई गीता-रामायण दुगसिप्तशती, विष्णुसहस्रनाम देखें । 
३- सद्गुरुदेव श्री हीरानन्द सरस्वती जी महाराज की समाधि देखे । 
४--हस्तलिखित सहजयोग ज्ञान प्रदशनी देखे । 
५- योगासनों की शिक्षाप्रद फिल्म देष । 
६-वेदमन्दिर व विजली की किया देखे । 
७-अन्तर्लीक में भव्य गुफाये देखने योग्य हँ । 
<~ गुणातीत ध्यान एवं सहज-योग तथा वीज गायत्री मंत्र नित्य प्रति सीखें । 
६ सप्तखण्डीय देव मन्दिर सत्संग भवन, लक्ष्मीनारायण मन्दिर गोशाला 
अन्न क्षत्र एवं ओषधालय के लिये दान निम्न पते पर ही भेजे-- 
इस संस्था को दिये गये सभी दान आयकर से मुबत है । 


दान भेजने का पता 
अनन्त श्री विभ्रुषित 


योग सम्राट श्रौ विश्वगरुरु जी महाराज महामण्डलेरवर 


प्ध्यक्ष- वेद निकेतन धाम, विश्वगुर नगर, पोस्ट--स्वर्गाश्नम ऋपिकेश 
फोन : २७६, पिन -२४९ ३०४ । तार : विश्वगुरुं नगर स्वर्गाश्म 





रूथ विष्वग योग सन्देश रजिस्टडं लाइसेन्स न° ३३०६६७८ पीण्ए०्ओ० १५ 
वषं ७+-८ अंक १ संवत *२०४२-४३ / सन्‌ १६८५ तथा १६८६ 
सत्वाधिकारी--अनन्त श्री विभ्रुपित श्रौ विषश्वगुर जी महामण्डलेश्वर 
प्रकाशक--श्री योगेम्वर विष्वगुर ट्रस्ट अवेतनिक सम्पादक मण्डल 
प्रबन्ध सम्पादक--कंलाशचन््र व्॑सल, जगत बिहारीलाल गुप्ता, लखनऊ 
„ चंद्र प्रकाश मेहरा, निभयानन्द हाथरसी, सुकवि 
मात्म प्रकाश, एटा, सुकवि कल्याणानन्द सरस्वती 
मद्रक --अशोक श्रिटिग प्रेस, चीराखाना, दिल्ली-6 फोन : 264968 
प्रकारन-कार्यालय स्थल : श्री विश्व गुरु योग विश्वविद्यालय 


भी विदवगररु ट्रस्ट वेद निकेतन, विव गुर नगर, ऋषिक हय (हिमालय) 
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„ 141 श्री 'विरवगुरु प्राथना ॥ ॐ ॥ 
दै पूरण परमात्मा, पाबन हों जीवात्मा । 
विश्व वने धर्मात्मा, सुखी रह सव भ्रात्मा ॥ 





चा । ~ 
® पृण कस्म सहायवं हरिद्र का माहात्म्य ® 
ॐ > 
पद्चिनी नायक्रे मेषे, कुम्भ राशि गते गुरौ । 
गंगा हारे भवरेदयोगः, कुम्भ नामा तदोत्तमः ॥ 
कुम्भ राणि गते जीवे, तथा मेषे गते रवौ । 
टर्ट्िारे क्रतं स्नानं, पृनरावति वजंनम्‌ ॥ स्कन्द पुराण ॥ 
भवाथ-- जिस समय ब्रहस्पति कुम्भ राक्षर हो तथा सूये मेष राशि 
पर हो उप्त समय गंगाटरिद्रारसें कुम्भ पव योगहोतादै। इस योग मे यहां 
स्नान करनेसे मनुप्य जन्म मरणम्‌ मूव्रतहो जाता है। 
सहस्रं कालिके स्तानं, माघे स्नान शतानि च । 
वेशाखे नवंदा कोरि, कुस्भ स्नाने तत्फलम्‌ ॥ 
भावाथ कार्तिक मासमे गगाजी में एक हजार वार स्नान करनेसे 
तथा माघमासम्ेसोवार स्नान करने से तथा वैशाख मं कोटि वार नर्व॑दा 
मंस्नानकगनेमे जो फन प्राप्त होता दै, वहे फल कुम्भ में केवल एक बार दही 
स्नान कगतेसे प्राप्त हो जातादै। 
पुण दुःस्म महापर्व १६८६ के समस्त स्नान पं 
& माच शिवरात्रि शाही स्नान १० माच सोमवती, म्रमावस्या 
€ श्रध्रेन श्रमावस्या गाही स्नान १८ माच हालास्टक 


१० ग्रप्रैल नव संवत्सर २२ साच एकादगी 

{३ श्रप्रेल मेष संक्रान्ति २६ माच हाली 

१८ श्रप्रैल वैशाखी शाही स्नान १८ प्रध्रेल रामनवमी 

२० प्रप्रैल एकादओी २४ श्रप्रैल पूर्णिमा चन्दरग्रहण 


विश्वगुर पण्डाल (पन्तद्रीप) हरि कौ पौड़ के पि 
निवास एवं एवं सत्संग हेतुं पधारं 
विराट विद्व योग सम्मेलन १२-१३ प्रप्रैल १६८६ को है। 
१० हजार सन्तो का मण्डाराभौ होगा 

पत्र व्यवहार का पता-- 

अनन्तश्री विभूषित योगसम्दाट विशवगुरुजी सहाराज महामण्डलेक्ष्वर 

श्री वेद निकेतनधाम, विदवगुरं नगर, योग विश्वविद्यालय पोच्ट--स्वरगाश्चम 
ऋषिकेश ( हिमालय ) पिन २४६२३०४ ह 

टेलीफोन नं ° : २७६ तार : विश्वगुर नगर, स्वर्गाश्रम 
। 1 
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धूर विहवग्र साहित्य मगाय की 
विहबगरु कल्पतरूपुष्ठ ८१५० सजिद डाक व्यय सहित २५) ₹० 
म्रन्य पुस्तके जिनका डाक व्यय श्रलम से लगेगां । 


१, मानस पाठ विधि मूल्य--२) रूपये 

२, गीताजीकी पाठ विधि मूल्य--१) स्पया 
३. नित्योपयोगी मंत्र मू० --२) स्पये ५० पसे 
५, श्रोषधि चिकित्सा | मू्‌० २) रुपये 

५. श्रनौषधि चिकित्सा संयम माग मू्‌० १) रुपया 
६. विदवगुरु मजनावली _ मू० --४) ₹० 

७. विदवगुर यंत्र चम्तार म्‌० २) २० 

८. चरित्र निर्माण शिक्षा म्‌०-२) ₹ु० 

६. उपासना एवं मनोयोग मू० ४) रु 

१०. विडवगुरं योगदर्शन मू० ८) रु 


११. विशइवगुरु वेदान्त सन्देश मू० ४) सु० 
“ १२. विदवगुष का श्रमिनन्दन  मू०२) २० 
१३. गीता के इलोको कौ सूची मू० १) ₹० 


१४. श्रुति कौ टेर सू० ४) ₹० 
१५. जीवन विज्ञान म्‌० ०-५० पैम 
प्ररनोत्तरी म्‌० ०-५० पेसे 


१६- 

नोटः- पूरे सैट की कीमत डाक व्यय सहित ४५) ० 

विश्वगुरुं योगवेद त्रेमासिक पत्रिका १५ रु° 

यह पत्रिका योग वेद भव्ति ज्ञान वैराग्य सदाचार सम्बन्धी 
श्रनुपम सन्देश वाहक है । 
नोटः-कोक्षत्य गीतावली दोनों भाग ८) रुपये प्रप्राप्तदै। 
ग्रन्थ वी० प° द्वारा भजने का नियय नहीं हैँ कृपया मूल्य पहल भेज । 
ग्रन्थ मिलने का पता-- 

अनन्त श्री विभूषित योग सम्नाट 


| विश्वगुरुं जी महाराज महामण्डलेडवर 
शरी वैेदनिकेतन धाम, विश्वगुरु नगर, योग विइवविद्यालय पोस्ट स्वर्माश्रम 
` ` ऋषिकेश (हिमालय) पिन २४६३०४ 
टेलीफोन पं : २७६ तार : विश्वगुर नगर स्वर्गाश्रम 
श्री वेद निकेतन धाम मे योग प्रशिक्षण एवं निवास की पूणं व्यवस्था है । 
किसी भी समय सपरिवार पधार श्री विश्वगुरुं जी हदव ्माश्रम पर 
ही रते हं। 














प्त श्री विश्वगुरुजी कौ विव प्रार्थना फ 
पूरण परमात्मा, पावन हुं जी वात्सा। 
विव बने धर्मात्मा, सुखौ रहँ सब आत्मा 


^ 
॥ पन ८ 
पूण-करम्भ महाप 
ॐ \ 
स्ि.9 
रुद त 
ह।रच।र > 
विश्वगुरु पंडाल-भीमगोडा पक्के पुल के पास हरि की पौड़ी के पाल 
१ अप्रेल, १६८६ से १४ अप्रेल तक 
अनन्तश्री विभूषित-योग सस्रा 





^ 





श्री विश्व गुरुजी महाराज अहममण्डलेश्वर 
संस्थापक -श्री वेद निकेतन धाम, विइवगुर नगर-योग विदवविद्यालय 

पोस्ट स्वर्गाश्रस, ऋषिकेश ( हिमालय ) की छत्रछाया में" 

बड़ धूमधाम से लग रहा है । 
पुम विराट विश्वयोग सम्मेलन प 

दि० १२,१३ प्रप्रेल, १६८९ को होगा, जिसमें देश-विदेश के योगी श्र येगे , 
@ ज्ञान-यज्ञ श्री भागवत सप्ताह ६ श्रप्रेल से १२ प्रप्रेल तक होगा। 
@ कथाव्यास--श्री १०८ परमसन्त श्री देवदासजी महाराज विटूर। 
@ सन्त सम्मेलन, गौरक्षा सम्मेलन, गीता पाठ, वेद पाठ, रामायण पाठ 
© दिव्य रासलीला, मण्डलियों द्वारा संकीत्तंन श्रादि भव्य कार्यक्रम होगे 


\ ज्ञाही स्नान के विशेष पवं ॥ 


€ माचं ज्िवरात्रि, € श्रप्रेल चेत्र ्रमावस्या, १४ ग्रप्रेल वेसाखी 
का वड़ा स्नान है। 
@ दस हजार सन्तो का विशाल मण्डारा होगा। 
पुण कुम्भ पवे पर ग्रन्नदान, जलदान, गौदान, वस्त्रदान का श्रवसर । 
@ विशाल सन्त भण्डारे के लिये श्रच्नक्षेत्र सदस्यता ५०१) । 
@ जलदानहेतु पानी कौ विशाल टंकी एवं २५ नलके। श्री वेद 
निकेतन धाम मे लगाये जा रहे हैँ 1 ५०१) भेजकर नल लगवायें । 
गौदान एवं गौसेवा तथा पक्की गौशाला के लिये दान सहयोग भेजं । 


| नोट--कुम्भ यात्रियों के लिये श्री वेद निकेतन धाम कै सामने २ पुल वनेगे । 














|२) 
अलौकिक दर्शनीय विङ्वगुर पंडाल 
# पानी पर तैरता हूश्रा पत्थर श्रवश्य देखे । = 
# & इच में लिखी सम्पूणं गोता, सुन्दरक।ण्ड, रामायण, श्लिव चालीसा देखे 
# विर्वगुर प्रदशेनी एवं रासलीला देखे । 
# धनुविद्या एव योग चलचित्र देखं । ह 
# सन्यास दीक्षा, वान्रस्थ दीक्षा एवं यजोपवीत संस्कार भी होगे । 
# ५०१) या श्रधिक भेजकर ज्ञान यज्ञ भागवत सप्तात्र के यजमान व्रते । 
# ५०१) या ्रधिक भेजकर भन्डारेके दानी सदस्य तथा 
# २५१) भेजकर सदस्य बने श्रथवा यथराशवित ५१), २१ ) या ११)भेज 
@ विश्वगुर पंडाल सें याश्रियों के नित्रा हेतु @ 
डरे, तम्ब. स्विस्काटेज, ई. पी. टेन्ट, छोनदाग्यां, नल, विजल 
श्रौषधि्ां, वेक, डाक-तार, टेलीफोन, प्रहरी श्रादिका पूणं प्रवन्ध होगा । 
नोट टेन्ट, शामियाने, छोनदारी प्रादि ठेकेदार किराये पर देता है । 
१ स्विम्काटेज ३ कमरे का दरी, विजली, शौचालय सहित २००१) । 
१६. पी. टेन्ट २५ व्यक्ति ठहुरने का दरी, विजलौ सहित १००१) । 
१ छोलदारो १४५८ १२ जिसमे १० व्यक्ति द ३०१) । 
^ १ छोटी छोलदारी तमौटी विजली सहित १५१) । 
# यह्‌ किराया १५दिनि का रहै, चाहे कम ठहर, ठकेदार उतना ही लेगा । 
नोट--कृपया निवास हेतु धनराशि पहल ह मनीभ्राडर द्वारा वेद निकेतन 
के पते पर भेजकर स्थान सूरक्षित करा लें । 
# कव प्रौर कितने व्यक्ति कितने दिनके लिये श्रा रहे हैँ लिखे । साथ 
मे गहने श्रादि कीमती सामान न लाये । 
# किसी भी प्रकार की सेवा करते वाले श्रमदानी विशेष रूप से 
भ्रामंत्रित है। 
# € माचं शिवरात्रि एवं {० माच सोमवती श्रमावस्या पव पर उनके 
निवास की व्यवस्था श्री वेद निकेतन धाम में होगी । 
# श्री वद्रीविज्ाल एवं चारों धामकीयावराका कारों दवारा प्रवन्धतहै, 
सम्पकर करे । 
# गुरु धूणिमा महोत्सव २१ जौलाई १६०८६ को है । 
# श्री वेद निकेतन धाम में कमरे, मन्दिर, धर्मशाला ग्रादि बनवायें । 
दान भेजने का पता-- अनन्तश्च विभूषित 
योग-सराट श्री विश्वगुर जी महाराज महामण्डलेश्वर 
भी वेद.तिकेतन धाम, विर्दगुरु नगर, योग विदवविद्यालय, पो० स्वर्गाध्रम | 
षिकेश{ हिमालय) २४६९३०४ फोन-२७९ तारःविस्वगुरुनगरः स्वरगाश्रम || 
(5 ८ विनीतः कुम्म मेला प्रबन्धक समिति | 
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[३] 


@ अलौ किक सत्संग के कायेक्म @ 


शरी वेद लिकेतन घासं विश्वगुरुं नगर सें 
१५ प्रप्रेन. १६८६ गे २२ जौलाई ४९८९ तक हीम 


सन्तो, महन्तो, दिद्टानों के उपदेश एवं धासिकर लीलाय होयी । 


जिसे श्रनेक्र 


५६ ध्यान योग प्रशिक्षण शिविर ५ 


& जनमे १५ज्‌न तक शिक्षां श्रावास एवं भोजनार्थं १०१) 
शिविरसेंग्रनु 


मजे 
न, ग्रात्म-सम्पण एवं लिष्यत्व प्रनिवा्यंहै) सभी देश 
विदेश के नर-नारी, वाल-वालिकाये एवं ८० वेषं तक्र के वयोवृद्ध भी 
सहज एवं सुलभ योग सीखं । मन को एकाग्रता का गुणातीत ध्यान सीखें । 
@ सन्यास जयन्तौ यो 


जी सहाराज की @ 
येष्ट सुदी नवमी संवत्‌ २०४३ सौपघार १६ जून को वडी 
घूमधाससे मनायी जवेगौ । 
भागवत कथा सप्ताह्‌ नित्य १ज्‌नसे पजन तफ । 
& ग्रु णिसा सहोत्वल का निसंत्रण क्षु 





१६, २०, २१ जौलाईको वड़े उत्माह मे मनाया जायेगा । 
श्रनन्तश्री विभूषित योग सम्राट्‌ महामण्डलेदवर । 


श्री विवगुर जी सहमराज के भीचरणं मे 

देर एवं विदेह कै सभी भक्त एवं शिष्यगण अपनी भावभीनी 
पुष्पाज्जली एवं सेवा समपित करेगे । सन्त भन्डारा होगा, निवास का 
प्रबन्ध है। 


गरु-दीक्षा, सन्यास-दीक्षा एवं यज्ञोपवीत संस्कार प्रादि होगे । 


# कुम्भ मेला प्रयाग एवं हरिद्वार तथा योग के चल-चित्र भी दिखाये 
जायेगे । 





दोऽ-तन पवित्र सेवा किये, धन पवित्र किये दान। 
मन पवित्र हरि भजन सों, होई त्रिविध कल्याण ॥ 











न्ष 

श्री वेद निकेतन धाम विह्वग नगर को दिव्य मोजनयें 

। सात मंजिल का 
। मन्दिर जिसमे सत्संग 
| भवन, पुस्तकालय, 
योग-कक्न श्रादि बनेगे 
निर्माण कायं चल रहा 
है। १ मंजिल बन 
चुकी है | ५०० कमरे 
१०८ गफायें गंगाजी 
के घाट, देवताश्रों की 
भांक्रियां वन रही हैँ 
निर्माण कराने के 
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॥ [| 
लिये दानी सम्पकं ( 


कर्‌ । नाम का पत्थर 


लगा दिया जाता है । ्रभी योजना चल रही है, २५० कमरे, ५० गुफायें 
-वन चूको हे । नीचे लिखी योजनाग्रों के लिये दान मेज :-- 
# विङ्वगुर प्रन्न-षेत्र-- साधको, विद्याथियों एवं परिश्चमियों क लिये । 
.# पुस्तकालय के लिये छपी तथा हस्तलिखित पुस्तकं भेजें । 
# गौशाला के लिये गौदान एवं गौ-सेवा के लिये दान भेज । 
# पानी की विशान टंकी तीसरी मंजिल पर वन रही रहै, स हयोग भेजे । 
# विर्वगुर कलपतर ग्रंथ मं गाये, ग्रौषधालय को दान भेजें । 
# गंगाजी के घाट एवं हरकी पौड़ी योजनामे भाग लें। 
# श्रपने खचें से यहाँ रह कर किसी भी प्रकार की सेवा का कायै करे । 
# ५ वषंसे १० वर्षं तक के होनहार सनाथ या ग्रनाथ श्राजीवन दान दें । 
# श्राप श्रत्ते, वस्त्र, श्रौषधि, मन्दिर निर्माण, देव मूति स्थापना, मंसाघाट, 
गोशाला, कमरा निर्माण, पंखा, दरी, तख्तपोश, पात्र, म ट्‌ रजाई, 
कम्बल, वाहन श्रादि दान कर सकते हैँ । 
विङ्वगुरु र्ट श्रापके सहयोग का इच्छक है । 
।नोट-- यहं टरस्ट श्राय-कर से मुवत है, दानराशि पर टेक्स नहीं. लगेगा । 
सभी प्रकार के दान नकदी, मनीश्राडर, चक ड़ाफ्ट, बीमा स्वीकार 
क्रिये जाते है । ५6 
# दान भेजने तथा पत्र-व्यवहार का पता-- प्रनन्तश्नी विभूषित 


योग सम्माट .भौ विह्वगुर जी महाराज महामण्डलेश्बर | 
श्री वेद निकेतन धाम विश्वगुरुनगर, पोस्ट-स्वर्गाश्चम | 
ऋषिकेडा (हिमालय) -२४९३०४, फोन-२७९ तार-विडवगुर नगर, स्वर्गाश्रम्‌ || 


विनीत योगेश्वर विश्वगुरु मुनीशानन्द ट्स्टके टस्टीगण |¦ 














| 
| 
| 
1 


॥ 
1 


|. | 
अनन्तश्ौ विभषितं योग समाट 


भरी विहवग् रजी महाराज सहामंडलेश्वर क्या ह ? 


२ 


# 


सर्वगुण सम्पन्न श्री विश्वगुरू जी का एक परिचय 
अभिनन्दन सन्यास जयन्तौ के अवसर पर गोहटो (आसान) में 
(रचयिता श्री रामदत्त जी पाण्डेय काली) 


सन्यास जयन्ती योग सम्राट श्री विरवगुरु गुणवान कौ । 

जिनके उरमें लगी हई है लगन विद्व कल्याण की॥ 

दीपावली को जन्म लिया पैराई्‌ प्राम मभारा। 
राजधराने मध्य सुशोभित उदय हृप्रा यह्‌ तारा ॥ 

पितता महावीरसिह वकौल के थे यह्‌ राजदूलारे। 

विर्व याचना करता जिनसे, योग ज्ञान विज्ञान की ॥सन्यास् १॥ 
ले सन्यास श्री हीरानन्द से उत्तराखण्ड में प्राये । 

करी तपस्या कन्दराश्रों मे, योग ज्ञान फल पाये 

योग शिक्षा हित वेद निंकेतन, विद्वगुरं नगर वनाये। 

फन रहीहै कीति विद्वमे, सहापुरूष गुणखान की ।। सन्यास २॥ 
उत्तराखण्ड की शीत लहरमे, भी गंगा जी तहाते। 

सूर्योदय से पटले शत शत, गोता श्राप लगात ॥ 

शीत सहन का श्रद्म्‌त गणदै योग सिद्ध के नाते। 

एक वस्त्र मे करे तपस्या, बृद्धि तीत्र मतिमान कौ ॥सन्यास ३॥ 
निरंजनी श्रखाड़ा हरिद्रार से, महामण्डलेदवर पद पाया । 

विद्व यात्रा करक जिन्होने, योग का श्रलख जगाया ॥ 

सिद्ध पुरुष हैँ योगी ज्ञानी, निज स्वरूप लख पाया । 

देश विदेश के भक्त शरणमे, श्राते हैँ श्रीमान्‌ की ॥ सन्यास ८॥ 
महा तपस्वी योग सम्राट र, महासिद्ध ब्रह्मज्ञानी । 

जन जन की वाणी पर शोभित, जिनकी भ्रमर कहानी ॥ 

इन्हीं ब्रह्मवेत्ताग्रों से है, धरा श्रलंकरेत मानौ। 

जिनके उर मे सदा बसी है, दिव्य ज्योति भगवान की ॥सन्यास ५॥ 
जिनका है संकल्प विशव को, योग श्रौर ज्ञान सिखाञं । 

जन्म जन्म से भटके नर, नारियों का मोह मिटाॐं ॥ 

निज स्वरूप का बोध करा के, मोक्ष मागं दिखलाञ । 

परम धन्य हो विश्वगुरुं जी, जय हो तुम्हरे ज्ञान को ॥सन्यास ६॥ 


, 4 





| ६] 


मनोकामना पूरण करते, नर नारी जो श्राते। 
गुरु दीक्षा ले मंत्र ध्यान से, हैँ श्रज्ञान मिटाते॥ 
ग्रदुभुत सिद्धपीठ यह ब्राश्रम, भाग्यवान हँ पाते। 
म्राश्रो शीघ शरण सद्गुरु श्री विद्वगुर विद्धान्‌ की ।सन्यास ७॥ 


“योगस्थ कुर कर्माणि” यह्‌ श्रीकृष्ण वतलाते। 
“योगः केमु कौशलम्‌" को ये साक्षात्‌ दशति।॥ 
योग सीख श्री विइ्वगरु से, कर्मयोगी वन जाति। 
उदाहरण का प्रतीक ये, मूरति शास्त्र प्रमाण की सन्यास 


धमं धुरन्धर ब्रह्मनिष्ठ, ये तत्त्व ज्ञानी कहलाते । 
वर्षो तक भी कहीं न जाकर, श्राश्रममें सरसाते॥ 
कभी कभी तो वर्षो तकमभी, गंगा पार न ज।ते। 
वेद वेदान्त योग विज्ञाता, विश्वगुरु युतिवान की सन्यास ९॥ 


उत्तर प्रखण्ड देते हैँ जिनको, जान न कोई पाते। 
इसीलिये इसक्षेत्र का नाम, ही उत्तराखण्ड वताते ।। 
उत्तराखण्ड भं एसे योगी, कहीं कहीं पर पाते। 
धन्य घल्य श्री विडवगुरु जी, महिमा तव गुणगान को ।।सन्यास १०॥ | 


छिहत्तर (७६) वपं की प्रागु मे भौ, पणे निरोगी लखाते । 
ब्रह्मचयं पालन की महिमा, का प्रमाण दशति ॥ 
शीत लहर में भी गंगा मे गोता शतक लगाते । 
ग्रभी भी उत्तराखण्डतें एसे योगी देखो ये है मति प्रमाणः की ।सन्यास ११ 


राजयोग में पूर्णं श्राप हैँ, ब्रह्मज्ञानी कहलाते ॥ 
एक श्रासन में दस दस घन्टे तक, उपदेश सुनाते । 
विरवगुरु कलपतर ग्रन्थ बना कर, जन कल्याण कराते 1 
केवल हठ्योगी ही नहीं है, निधि ह तस्व ज्ञान की ॥सन्यास १२॥ 


श्रीविश्वगुरु क प्रति, कोई कोई जन गलत भाव ददाति । 
ईर्षा होने के कारण से, नहीं समक वह॒ पाते॥ 
प्रश्नो शरण श्री विद्वगुरु की, ध्यानयोग सिललाते । 
भेदभाव को छोड के प्यारे, कीति करो गुणगान कौ ॥सन्यास १३॥ 


[ ७] 
अनन्तश्री विभषित 


श्री विश्वम्‌ रजी सहारा सहासष्डलेऽवर 
के प्रति हृदधोद्गार 


यिता- श्री सच्चदानन्दघन जी वापोली, जिला रायसेन. भोपाल 
(मध्य प्रदेल) जिन्होने पौष-माघ ( दिसम्वर-जनवरी ) केः 

महीने से श्री बद निकैतन धाम, विदवगुर नगर मे निवास 
वियाथा। उम समय उन्होने पूणं प्रभावित होकर प्रांखी 

देखा श्रनुभव लिखा दै क्रि ॥ 


एक सन्त हंस हम देवे, जिन गण मुवता सम लेखे । 
च॒न चुन मोती धरे हृदय मे, कु भक्तन प्रवरेखे ॥ 
प्रातः शीतकाल गंगा मे, कत गत गोता लगाते । 
शीत सहन का श्रद्भृत गण दै, योगाभ्यास के नाते ॥ 
णद्ध गौ का दूध हैँ पीते, चाय न सेवन करते। 
कम खाना गम खाना जिनमे, नींद भ्रल्प हें धरते ॥ 
नारियों को भी निज प्री लख, उन पर दया हं करते । 
वाधि सूत्र शिष्या कर उनको, सद्गण उनम भरते ॥ 


भोग हटाकर योग सिखाति सुवित्तमागे दर्शति । 
श्राग्नो प्यारे सीखो सव कुछ, ज्ञान ध्यान के नाते ॥ 
ठेसे तपस्वी योगी ज्ञानी, नहीं द्ष्टि मे श्राते। 
जैसे है श्री विददगुरु जी, ज्ञान दृष्टि कै नाते। 


व 
+ कछ व्यक्ति महान्‌ होति टै भ्रौर कु पर महानता थोप दौ 
जाती है, किन्तु कुछ रपे कर्तव्य के बल पर स्वय महान्‌ 


वनते टह। 
+ श्री विइवगुरु जी महाराज उन महाविभूतियो मे सेर, 


जोकि ग्रपने पुरुषाथे, तपोवल ग्रौर योगबल के कारण 
महान वन गये दहे । 
+ ग्रतः मेरो कामना है कि श्री विइवगुरुजी उत्तरोत्तर महान 


उद्नति प्राप्तं कर । 
~ 





[८। 
योग समार 
० (= (= 
श्री विहवगर्ञय को विचित्र चरन 
५ [ 
श्री राधाकृष्ण जी बजाज महानत्र गो-सेता तंव वर्था 
एवं योगी शान्तिस्वरूप जी की एक वार्ता से ( सम्पादकद्वारा) 
# श्री राधाकृष्ण जी बजाज जोकि गोलोक्वासी श्री विनोवा जी 


महाराजके प्रमृख श्रनुयायी है, गोरक्षा प्रान्दोलन के सम्बन्ध मे | 


दिसम्बर के ्रन्तमेप्रातःकालश्री वेद निकेतन धाममेंग्रायेथे ग्रौर 
# श्री विश्वगुरुं जी महाराज को बाहर शीत लहरी. की कटुक नी 
हिमालय की ठन्डी मं पदुमासन लगाये नंगे शरीर केवन एक कौपीन 
(लंगोटी) माघ्र लगायेथे, देखा तो श्रादृवर्यचक्रित रह गये ग्रौर 
बोले कि-- 
#' उत्तराखण्ड हिमालय मेश्रभीभी योगी दँ जैसा कि सुननेमेश्राता था, 
भ्राज हमने स्वयं देख लिया ! 
+ तव योगौ श्रौ शान्तिस्वरूप जौ ने कहा कि श्री विर्वगुरुजी महाराज 
को लोग दर में पहिचानेगे तव कहीं लाभे उटाये । 
शरी स्वाभी ब्रह्यप्रकाहाजी अखंडाश्नम पौलीकोठो चित्रकूट 
एक ग्रार्च्य चकित घटना 
योग सम्राट कौ विहवगुर जो महाराज की तपःवर्या 
म लगभग दोवर्षं श्री व््वगुरुजी के श्री वेद निकेतन घाम 


प्राश्रममेरहाथा। कुछ लोग चर्चा किया करतेयेकिश्री विल्वगुरुजौ | 


प्रातःकाल हिमालय कौ कड्कती शीत लहरी मे भौ सूर्योदय से पूवं गंगा जी 
मे सेकड़ो गोत लगाकर स्तान करते है, न्तु मुभ विदवास नहीं था । 
क्योकि प्रातः गंगा जी पर जाता ही नहीं था। 

किन्तु एकर दिन मँ मकर संकरान्तिके कारण गंगाजी पर गया, तो मेने 

श्री विक्वगरु जी को स्नान करते देखा श्रौर मेरे सामने कई सौ गोते 

लगा कर स्नान किया श्रौर भँ गिनता रहा, मुभे तो वस्त्र ्रोढ़ हुए 

मी कपकपी श्रा रही थी, तव मुम देख कर विरवास हुश्रा किश्री 
विक्वगुरु जी ज्ञानी भौ है ्नौर तपस्वी भीहै। धन्य तपोनिधि श्री 
विश्वगुरुं जी महाराज कौ तपश्चर्या, तभी तो इन्दे योग सम्राट 
कहते है । 

@ धन्य जितेन्द्रिय परम तपस्वी, धन्य तुम्हारा ज्ञान महान @ 
क्यो न तुम्हारे से ज्ञानी के, बनें सहायक श्री भगवान ॥ 
॥ ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ ॥ 


[ & ] 
अनन्तश्री वि भूषित अचेनीय, वन्दनीय, प्रातःस्सरगौय 
योग सम्राट श्री विश्वगुरु जी महाराजं कौ 
© आंखों देखो आशचयएणं घटना-एक ध्रु सत्य @ 
+ द्वारा-श्री गोपीरामजी शर्मा, दुवानीवेड़ा, जि° भिवानी (हरियाणा) # 
# सने योग सम्राट श्री विहवगुरु जी महाराज सहा मण्डलेश्वर निरंजनी 
ग्रलाडा संस्थापक एवं परमाध्यक्ष श्री वेद निवेतत वाम, विरवगुर्‌ नगर 
मोग विक्वविद्यालय, ऋषिकेलके विषयमे केवल सुन स्खाचा किं 
श्रो विदवगरु जी ७द्वर्पकी श्रायुमें श्रमी भी हिमालय कौ कड- 
कड़ाती चीत लहरो मं नित्य सूर्योदयसे पूवंगंगाजी मे ्रनेकों गोते 
लगाकर जसे कि लोग गमियों में स्नान करते उसी भांति स्नान 
करके केवल एक कोपीन (लंगोटी) धारण करक खुली वायु से योगा- 
भ्यास, शीरषपसन, पद्मासन, वज्रासन, मयरासन, श्रमोघासनः 
प्राणायाम ग्रादि करते रैं। र 
# क्रिन्तु मे भी विवास तहींथा कि शीत लहर से नगे शरीरणेसा 
ग्रभ्यास कैसे करते होगे । 
प्रदन-एक दिन सने संदायात्सक भावना से पूछा तो उन्हीने कहा 
उत्तर- तव श्री विश्वगुरु जी ने कटा क्रि यह्‌तौ सेरी नित्य कौ दिनचयां 
है गूफाश्नौंमे रहने से श्रभ्यास हौ गयादहै, यदि तुम्हें विश्वसन 
हो तो स्वय श्राकर देख लना । 


# सै दूसरे दिन प्राततःकालही गया तो मेरे साथ यंगाजी गथेश्रौर मेरे 
सामने श्रनेकों गोते लगा कर गंगा स्नान किया, जये कि लोग ग्मींके 
दिनोंमे नहाति हैँ ग्रौर विना शरीर पोछे ही कोपीन (लंगोटी) 
धारण की थौ । जव कि मै गरम कपड़े पहन कर तथा उर से कम्बल 
| श्रोढ़े हुये भीटठंडका श्रनुभव कर रहाथा। उसी समय विना वस्त्र 
पटने मेरे साथ प्राकर खुनी नीत लहरी व लुते प्रागणपें समी 
योगास्यास एवं सभी प्राणायाम क्रिये । ठेसे महःन योगी उत्तराखण्ड 
। हिमालय में विरले ही देखने मे प्राति हं। जेसे छि श्वी विद्वयुरुजौ दं। 
+ एक मेरी समस्या चिरकालसे वनीहू्दथी रमँ सभी योगासन कर 
लेता था किन्तु मयूरासन प्रयत्नं करने पर भी नहीं कर पाता शरा, क्रन्तु 
| श्री विश्वगुरुजीने मुभ ६० वर्षको प्रायु वालेकोभी २ भिनटमं 
| स्षिखा दिया । धन्य श्री विद्वगुरुजी की सरल शिक्ञा पद्धति । 
| + ग्रतः मेरा जनतासे अ्रनुरोधदैक्ि श्री विरवगु जी महाराजजोकि 
ज्ञान एवं योग के विपुल भण्डार है, उनसे सहज राजयोग, ध्यान योग 
एवं ्रात्म ज्ञान सीख कर जीवनं सफल वनयं । 
+ मैने यह्‌ भी संकल्प क्रियाहैकि परति वदे प्राश्रम के सहयोग के लष 


| कुछ श्रन्नसंग्रहु कर्के प्रवश्य भेजा का । 


ॐ 


व~ 


[ १० ] 

श्री राजषि श्मशेर बहादुर जी 'शतदलः 
जिन्होने परम पूज्य श्री विह्वगुरु जी महाराज के प्राशीर्वादि पै 
उनके साच्निष्य म रहकर, श्री गीताजौ के श्रदारह्‌ ग्रध्यायो का कविता 
छन्दोवद्ध भाष्य कियाद जो किप चुकारहै तथा म्रन्य पुस्तके भी लिषी 

है श्राप एक ्रच्छे कवि हैँ। 

फकः उनका कथन है कि श्री विश्वगुरुं जी महाराज को पहिचाननाहैतो 
पौष-माघ यानी दिसम्बर-जनवरी में प्रातःकाल ६से साट सात वजेके 

मध्यश्री वेद निकेतन धाम विहवगुरुनगर मे दशेन करे । 


विहवधमं सम्मेलन, पृणं -कम्म 


प्रयागराज १६९७७ 
का उद्घाटन अनन्त श्री विभूषित 
श्री जगद्गुरं शंकराचायं शान्तानन्द सरस्वती जी महाराज 
ज्योतिमंठ पीठाधीदवर ने सम्पन्न [किया था 
यह्‌ महत्वपूणं श्रायोजन श्राध्यात्मिक, सुसांस्कृतिक, वेज्ञानिक, 
चमत्कारिक, महत्व पूणं एेतिहा सिक श्रपनी मदिमा में महान था । 
श्री जगदगुरु शंकराचायं जी (एवं) श्र" वर्वगुरुजी महाराज दोनों 
बरावर के ही भ्रासन पर विराजमान थे। 
भी विक्वगुरु जी महाराज का आश्चर्य यणं चमत्कार 
यह ध्रूव सत्यहै कि, सभी लोग उस समय श्राइचयं चकित रह्‌ 
गये जवकि :~ 
@ श्री विर्व गुरु जी महाराज एकासन पर ८ घन्टे तक विराजमान 
रहे,-७-३० यानी सादृ सात घन्टे तक निरंतर उपदेश करते हृए श्रपार 
जनता को सम्बोधित करते रहे । 
क्षी यहद योग एवं ब्रह्मचर्यं की पराकाष्ठा तभीतोये योग सम्राट 
कहलाते है । 
छी कारण यह्‌ था कि-श्री जगद्गुरु शंकराचायं जी महाराज ठीक, 
१२ वजे दोपहर में उद्घाटन करने वाले धे, ग्रतः श्री विश्व गरू जी उप- 
देश करने वंठ गये, किन्तु मेला मे भीड़ कौ ग्रधिकता के कारण रास्ता सायं- 
काल ७ वजे खुला, तव श्री जगद्‌ गुरु शंकराचायं जी महाराज पघारे । तव 
तक श्री विदवगुरु जी महा राज प्रवचन करते ही रहे, ग्रौर व्याख्यान समाधि 
म उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा 1 
-- श्री जगदगुरु शान्तानन्द सरस्वती जी महाराज ने ३० मिनट | 
प्राीर्वाद दिया । 


[2 
५ एवंश्री विश्व गरुजी महाराज ने प्राधा घण्टा भ्रध्यक्षीय 
धन्यवाद दिया, ८ घण्टे बाद प्रासन से श्रौर उठते समय दही वहीं पर-- 
योग सम्नाट कौ उपाधि से दिभूषित किये गये 
# उल्लेखनीय है कि योग सम्राट श्री विश्वगृरुजी महाराज से 
भ्र जीर्वादि लेने प्रयाग राज मेकुम्म मेलाधिकारी श्री सुरेशचन्द्रजी त्रिपाठी 
एवं उपमेलाधिकारी श्री द्विवेदी जी जिला मजिष्द्रेट श्रादि के साथ पधारे 
थे प्रौर पदति प्राप्त की पुनः सरकारी पंडालयें भी प्रवचन कराथा था। 
शरौ विर्नगुरजी सहाराज कौ प्रधाम तें विचित्र घटना पं 
्रपकर--ध्री सीताराम जी एडवोकेट, हारईकोटं इलाहावाद 
श्री विर्व गुरुजी महाराज पूणं कुम्भ प्रयाग राजके सरकारी 
पण्डाल मे जनवरी १६७७ को एक मल मल के वस्त्र में शीत लहरी के 
समय माघ महीनामें रात्रि कै ९ वजे उपदेश कर रहैथे तव मैने क 
भ्रापको ठन्ड नहीं लगती है, तो उन्होने मुभे बुलाकर कटा, मेरी वगल में 
हाथ लगाकर देखो, जव सने देखा कि वगल मे पसीना प्रा रहा है, यह्‌ योग 
एवं ब्रह्मच की महिमा ७२ सालकीग्रायु सें भी यह चमत्कार देखकर 
सभी श्रधिक्रारीगण एवं जनता भ्राश्चर्यं चकित रह्‌ गई श्रौर एक स्वरसे 
कहने लगे धन्य है ! श्री योग सम्राट विद्वगुर्‌ जी महाराज । 
॥ श्रौ विश्वगुरूजी सहाराज की विचित्र घटना ॥ 
प्रेषक :- साधुराम श्राृती प्रनाज मण्डी, कल (हरियाणा) 
उल्लेखनीय है कि ७२ वर्षं की श्राय में योग सम्राट श्री 
विश्वगुरुं जी महाराज कुरक्षे्र के सूर्यं ग्रहण परर विश्व गरु पण्डाल में 
दिनांक ३१-७- ८१ कोप्रातः काल ठ वजये रात्रि १२ वजे विना खाये 
एकासन से निरन्तर सादं सोलह घण्टे बैठे ट्टे तथा १५ घण्टे तक्र उपदेश 
करते रहे । ५ वण्टे वीचमेंश्री स्वामी रान प्गन्ताचाथं जी वृन्दावन एवं 
श्री विशन चन्द जी वक्पी करनाल वालोंने उपदेश क्रिया। श्री प्रेमचा्यं 
जी देहली वालों ते भी उपदे देकर जनताको प्रेम विभोर कर दिया। 
@ श्री विश्वगुरुजी महाराज की विचित्र घटना पौडीनें @ 
प्रषक- श्री रामेरवरलाल मित्तल मेनेजर गाँधी प्राश्चरम, पौडी 
श्रनन्त श्री विङ्वगुरु जी महारज योग सम्राट्‌ महामण्डलेदवर 
जी महाराज दिसम्बर कै ग्रन्तमे जव कि बफं पडती हैटण्डीमंस्टा 
होटल की ऊपरी छत पर एक कोपीन (लंगोटी) मेही बिना वस्त्रोंके 
स्रमण कर रहेथे, सभी ने ऊपर देखा तो, उनसेन रहा गया प्रौर सभी 
बोल उठे कि धन्य रहँ योगो सन्त जो कि इस कलियुगमे भौ योग एवं 
ब्रहमचयं के प्रतीक है, इन्हीं से हमारी प्राचीन परम्परा जीवित है। 
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क ‰+ २५९ १। 44५ ५ १414 = = ~= 5 च्छ च्तैर 
ऊपदेत [१५ ॥ 

क भौ ।बस्वद्‌प सौ पराय री वैण्ड-वाजी स == यय चलौ 
च्म ववा उसो सेव्य पालके ।१ द्रजः ज्च्= =: व्व 
१९७३ शो वेस चो पे परघार्‌ च । 

कै द परे षमा दस्द वैष्णव देवी रवुनाट ---- = ===) 
कर पष्य स्वायत्ते किया गया तथा 

ऋ शो हनात्मक् महायज्ञ धर्मार्थ टृस्ट द्राः नत न्य च्च 
इगि > अवटूउर १६७६ को | 

क पर्एन्य श्रो च््किगिल जी महाराजकेखा चव्य = =न=न=्ज्डं मी 
अत्त चकि छर कां तोाड-फोडमे द्षल्नार = === 

॥॥ निन्दुं च््वन्रः मद्ाराज क शुभा किकः --- - 
0 किन कन्‌ १६७४ मे नवरात्राष त टु = = च्व्त क्क्छा। 

1 नीट कद श न्खनाणं पन्दिर जर (करनेन) = स्य स्वान | 
हषा जरिष् चकर शीग दिक्षा तथा यर हेषत -लन् ज च्वि 
नि (कीर) # भतत श्रातत्द विभो रर ==ज्त्त हो मयौ | 

॥ कील व्ल जी कारन १ उत्व स्वर्‌ ये उर च कमि 
कति त क १/1 | 

54 ॥ ^ ^ या ननी 


1 । {| 
ह ॥ 0000 4१५ कास सच उषः र च्छं ३ ॥ | 


















कित ५ # | ६ ॥।कतोभ्रो को २ रस्दक्द से 


0 १ 0) प्व च्ल दक रयो च्छ 
१।१।५ है । 
१1१५ ९१५ करपदे ३ कर उछ, 


4 १।४५५।॥) चथ क ! सदे सो भन्स दै 


| ४॥।१॥ १६९ हो चर रेड । 
ही ज न = 
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अनन्तश्री विभूषित योग समूट 


* श्री विरवगृरु जो महाराज ने एक दिव्य प्रेरणा दी + 
@ एणकूम्म हरिद्वार के मेला अधिकारी श्री शाहजो को @ 


कुस्म मेले पर भरी वेदनिकेतन धाम ऊ सासन भंगा पर पुल बने 
घटना इस प्रकार है कि जव पूरणं कुम्भ मेला श्रधिकारी श्र शाह जी 

% श्री विश्वगुर जी महाराज जो कि तपोनिधि निरंजनी श्रखाड के 
महामण्डलेदवर है, उनके दशनाथ श्री वेद निकेतन धाम विश्वगुरु नगर 
मे पधारेथे 

# तव्‌ उन्दं श्री विर्वगुमुजी ने प्रेरणा दीथी कि कुस्म यात्रियों कीं 
सुविधा हेतु पुलो का निर्माण होना प्रत्यन्त श्रावद्यक दै। 

© मेला श्रधिकारी श्रीशाहुजीने केहा इसपें वहत सपथे व्यय होगे । 
फिर भी ्रापके श्रादेशानुसार पलों का निर्माण श्रव्यं कराङ्धगा। 

@ तथा भविष्यमें मी यह पल कुम्भ एवं श्रध कुम्भ मे बनते रगे । 

@ श्री गाहजीने पलोंका निर्माण वराया श्रौर श्रभी तक वनते श्रा रह 
है, जिससे जनता को बहत सुविधा मिलती है । 


॥ श्री विश्वगुरुजी का भारत भ्रमन घ संस्थाओं का निर्वाण ॥ 


परमपूज्य श्री विद्वगरु जी महाराजने राजस्थान मे सीकर. 
लोसल, रनवाल, पुष्कर श्रादि में तथा टाटा नगर; धनव।द, खेड़्गपुर, 
कलकत्ता, वम्वई, भ्रासाम प्रादि में प्रनेकों सत्संग भवन वनवाये हैं| 


अनन्तश्री विभूषित-योग सम्राट 
# श्री विक्वगुरुजी महाराज की विददयात्रा व योगसन्देडा + 


श्री विख्वगुर जी ने उत्तराखण्ड हिमालय गंगोत्री से लेकर गंगासागर 
पयेन्त तथा काश्मीर से लेकर कन्यकुमारी तक व उत्तर प्रदेश, हिमाचल 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, श्रान्ध्र प्रदेशा, महाराष्ट, सौराष्ट्र, गुजरात, पंजाव, 
हरियाणा, राजस्थान, नैनीताल, शिमला, नेपाल, भ्रुटान, उड़ीसा, श्रासाप, 
विहार, बंग।ल, मनीपुर, इम्फाल, नागालैण्ड, नेफा, पर्षराम कुण्ड तक । 
# विदेशों मे हौलेण्ड, पोलेण्ड, इंगलैन्ड, हा रलेम, फ़ंस, पेरिस, वेत्जियम, 
कनाडा, मिनियां पौनिस, श्रमेरिका श्रादि भ्रनेक देशों का भ्रमण करके 
योग की धमंध्वजा फहुराई । 


# तथा देश एवं विदेशों मे वेद-वेदान्त एवं योग का उपदेश देकर हजारों 
शिष्य एवं लाखों ञ्रनुथायी बनाये दै । 


[ १२] 


ष्क शरी वेष्णवदेवी गुाका दूसरा मागं खोला 
५ श्री विश्वगुर महाराज क, पूणं आशीर्वाद @ 


प्रेषक-प्रचार मंत्री धर्मां दरस्ट वैष्णवदेवी रघुनाथ मन्दिर जम्भू (कारमीर) 
घटना इस प्रकारटै किश्री वैष्णवदेवी गुफाका एक ही द्वार धा, 

जिससे यात्री महान कष्ट उठाते थे, यह सुन कर भक्त-कष्टदारी 

श्री विश्वगुरुजी महाराज शीघ्र वायुयान द्वारा चण्डीगढ से जम्मू पधार | 

+ वहां पर निस्जनी श्रखाडे के श्री महन्त जोकि रणधीरेदवर मन्दिर के 
शरध्यक्ष है, श्रनेक भक्तो सहित भव्य स्वागत किया ग्रौर गीता भवन 
मे उपदेश दिया । 

# पुनः कटरा में सर्वश्री माता ब्रह्मज्योति जीके श्राश्रम म निवास प्रौर 
उपदेश किया । 

# श्री विदवगुर जी महाराज की वैण्ड-वाजो सहित शोभा यात्रा निकाल) 
गयी तथा उसी भव्य पालकी द्वारा हजारों सक्तो सहत २६ सितम्बर 
१६७६ को नवरात्राग्मों मे पधारे थे । 

+ वहां पर धर्मार्थं टृस्ट वैष्णव देवी रघुनाथ मन्दिर जम्मू (काद गीर) 

ˆ द्वारा भव्य स्वागत क्रिया गया तथा 

#‰ शतचण्डी होमात्मक महायज्ञ धर्मां टृस्ट द्वारा कराया गया, जिसकी 
पूर्णाहुति २ श्रवटुवर १६७६ को 

# परमपूज्य श्री विर्वगुरु जी महाराज के सान्नघ्य में सुसम्पन्न हूर्ई । समी 
भयभीतथे कि द्वार की तोड-फोडमे दुघटनाये हो सकती हैँ । 

# किन्तु श्री विरवगुरुजी महाराज के शुभाशीर्वाद ने माता वेष्णवदेवी गुफा 
का दूसरा मार्ग सन्‌ १९७७ में नवरात्रायों से पूवं ही निर्विघ्न खाला। 

# लौटते समय श्री रघुनाथ मन्दिर जम्मू (काडमीर) में मव्य स्वागत 
हृम्रा ज्ञानोपदेश देकर योग शिक्षा तथा गुरु दीक्षा प्रदान की जिसमें 
जम्मू (काङमीर) कौ जनता श्रानन्द विभोर एवं कृतकृत्य हो गयी 
श्रीर श्री विद्वगुरु जी महाराज का उच्च स्वर से जयघोष किया जिसमे 
श्राकाश्च ग्‌ जने लगा। 


(1 7 ना का क क + 
न ॥ विश्व समाज सेवा कुरसत क। काम अथवा बेगार नहीं 3 4 | 
¢ विश्व ममाज सेवा मं लगे हए कार्करत्ता्रों की श्रावश्यकतायं पुरी | 

करना समाज का राष्ट्रीय नेतःग्रों एवं पदाधिकारियों का 

ह पहला कत्तव्य है । 
2 धनाभाव एवं शरुमिश्रभावके कारण कल्याणप्रद कायन कर सकं, ० | 
यह समाज के घनीमानी एवं प्रथिकारौ वं के लिये शोभनीय नहीं है । ( | 
रत्न-मणियोक्रा मोल धटाने से जौहरी की निन्दा होती है । 

> नि व क क 


। 


| .&& | 


अनन्तश्री विभूषित योग समार 
* श्री वि्वगुरु जो महाराज ने एक दिव्य प्रेरणा दी त 
@ पु्णङम्म हरिद्रारके सेला अधिकारी श्री शाहजी को @ 
कुम्भ मेले पर श्री वेदनिकेतन घाम कै सामने गंगा पर पुल अने 
घटना इस प्रकार है कि जव पूणं कुम्म मेला प्रधिकारी श्री शाह जी 
# श्री विश्वगुरुजी महाराज जो क्रि तपोनिधि निरंजनी ग्रखाड़ के 
महामण्डलेदवर है, उनके दशंनाथं श्री वेद निकेतन धाम विर्वगुरु नगर 
मे पधारेथे 
# तव उन्दं श्रौ विश्वगुरुजौ ने प्रेरणा दीधी कि कुम्भ यात्रियों कौं 
सुविधा हेतु पलों का निर्माण होना प्रत्यन्त श्रावद्यक है । 
@ मेला प्रधिकारी श्री शाह्‌जीने कहा इसमे वहत स्परये व्यय हौगे। 
फिर भी भै प्रापके ग्रादेशानुसार पलों का निर्माण श्रवदय कराणा । 
@ तथा भविष्यसे मी यह पल कुम्भ एवं शर्ध कुम्भ में बनते रगे । 
@ श्रीगाहजीनेपुलोंका निर्माण वराया श्रौर श्रभी तक बनते श्रा रह 
है, जिसमे जनता को बहुत सुविधा मिलती है। 
॥। श्रौ विश्वगुरुजौ का भारत भ्रमण घ संस्थाओं का निर्माण ॥ 


परमपूज्य श्री विदवगुर्‌ जौ महाराज ने राजस्थान मे सीकर. 
लोसल, रेनवाल, पृष्कर श्रादि मे तथा टाटा नगर; धनवाद, खड़गपुर, 
कलकत्ता, वम्वई, ्रासाम प्रादि में ग्रनेकों सत्संग भवन वनवाये हैँ । 


अनन्तश्री विभूषित-योग सम्राट 
# श्री विङ्वगुरुजी महाराजं कौ विद्टवयाच्रा व योगसम्देशा # 


श्री विश्वगुरु जी ने उत्तराखण्ड हिमालय गंगोत्री से लेकर गंगासागर 

पयन्त तथा का्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक व उत्तर श्रदेश, हिमाचल 
परदेश, मध्य प्रदेश, श्रान्ध्र प्रदेश, महाराष्ट, सौराष्ट्‌, गुजरात, पंजाब, 
हरियाणा, राजस्थान, नैनीताल, शिमला, नैपाल, भूटान, उड़ीसा, ्रासाम, 
बिहार, बगाल, मनीपुर, इम्फाल, नागालंण्ड, नेफा, पर्षराम कुण्ड तक । 
* विदेशो मे हौलेण्ड, पोलेण्ड, इंगलंन्ड, हारलेम, फ्रंस, पेरिस, बेल्जियम, 

कनाडा, मिनियां पौलिस, श्रमेरिका श्रादि ग्रनेक देशों का भ्रमण करके 

योग की धमेध्वजा फहुराई । 
# तथा देश एवं विदेशों मे वेद-वेदान्त एवं योग का उपदेश देकर हजारों 

शिष्य एवं लाखों म्रनुयायी बनाये दै । 








[ १४ ] | 
@ विदेशी योगसमराट श्री विश्वगुरुजी के व्याग से प्रभावित हुए छ 


# श्री विरवगुरं जी विदेशो मे भी पीने के लिये (६६ साथ ले गथेये | 
तथा चाय, कौफी श्रादि नहीं पीतेथे, वहाँकी भीषण ठ्ञामे एक ही 
सूती वस्त्र मे रहतेथे; कोर्ईदमभी गरमवस्त्र न पह्नते थे न श्ोढते 
धे तथा गहे प्रादि भी नहीं विछाते थे; केवल काष्ठ के सखंड़ाऊॐं पहनते 
जता मोजा प्रादि कु नहीं पहनते थे । र, 

+ एक ही दिन में दस-द स्थानों पर जाकर उपदेश देते थे ] ॥ 

# श्रापक त्याग को देखकर वहां का जनसमूह वहूत प्रभावित हग्रा ग्रौर 
कहने लगे कि-- = | 

# श्राजतक विदेश मे ेसे कोई योगी महापूरुष नहीं श्राय हैँजो कि गंगा- 
जल ही पिये, चाय-कौफी न पिये; यहाँ की खण्डी मे गरम वस्त्र न पहनें 
न श्रोढे न विये; जृता-मोजा न पहनें; केवल लकड़ी के खडा 
पहने; सादावेष में रहं ग्नौर ज्ञान बहुत उच्चकोटिका दें; इस 
प्रकारके श्राचरण को देखकर 

# वहत म्माग्रहु किया कि श्राप कुछ ग्रौर ठहरिये, म्रापके योग श्राश्रमके 
लिये यहां भूमि तथा निर्माण के लिये डालरभी देगे प्रौर यहीं पर योग 
सिखलादईये । 

# यदि श्रन न ठहर सकं तो भविष्य में श्रवश्य पधारे, हम प्रापको बुलाना 
चाहते है । ध 

# किन्तु श्री विश्वगुरं जी महाराज ने कहा कि प्राप ही भारतवषं मे राये 
भ्रौर वहां पर योग सीखकर यहाँ पर ग्रौरों को सिखायें । 

# वयोकि भारत में गंगा जी है जिसका जल कभी भी खराव नहीं होता; 
वरहा पर हिमालय कौ तलहटी मे सन्दर योग विश्वविद्यालय बना है; 
वहा पर श्राप स्वयं प्राये ग्रौर प्रवेश लेकर सीखें । 

10 ।<0\/16008 ६८1६०८६ ©0॥60& ब्र्थात विना 
कौलेज के नौलेज नहीं श्राती है तथा प्राचीन मर्यादा भी ल 

एतदेश प्रसूतस्य, शकासादग्र जन्मन । 

स्वं स्वं चरितन्‌, दिक्षेरन प्रथिन्या स्वेमानवाः ॥ मनुस्मृति ।। 


इस भारतवषं मे समस्त भूमण्डल के मानव प्रपने-ग्रपने चरित्र की 


शिक्षा लेने प्राया करतेथे। स्वयं ईशुभी यहां शिक्षा लेने श्रायेथे।| 
स्वामी विवेकानन्द जी लिखते है-- | 


सदा विश्वगुरु भारतवषं, नित्य प्राप्त इसका उत्कषं । 
देता प्राया सवको ज्ञान, भारत श्रपने श्राप महान ॥ 
ग्रतः भारतम श्राकर योग एवं ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे, क्योकि ~ | 


1६ 1§ (0657270 50०7167 07 2६81 19 06601116 {€ 9110 । 
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| १५॥ 
प्रथात्‌ यह होना ही दहै चाहेरीघ्रहोया देरीसेहो, किन्तु यही 
समस्त जनता का धर्मं होगा । जसा कि पटले था । 
@ वेद कहता है नान्यः पत्था विद्यतेऽग्रनाय @ 
अर्थात्‌ इससे भ्र्तिरवत श्रौर कोई श्रच्छा सार्ग नहीं है। 


2 
|. ^< 


@ प्रतः श्राप ्नन्त्खष्टरीय योग विरवविद्यालय, श्री वेद तित तन घाम, 
विश्वगुरुं नगर चे परे; जोकि स्वर्गाश्रस ऋषिकेशमें गंगाजी कै तट 
पर हिमालय दी वनस्थली मे वना है, जिसे मजतन, ध्यान, योग 
साधना के लि सैकजञं यृफराये तथा लिवास हेतु त्राधुनिक सुविधा युक्त 
संवाड़ों पलट बने टै 

+ सात मंजिल का मन्दिर शोध संस्थान एवं सत्सम भवन भी वन रहा 
है, निवास का पूरणं प्रबन्ध हे। 

@ वहाँ पर योग, श्रात्मज्ञान एवं ध्यान श्रादि सीख कर तन श्रौर मन | 
शुद्ध करके मोक्ष पद प्राप्त करं । 

© विन्तु यह पर श्रधिक नहीं ठह्गा तथा भविष्य मे भी, विशेष 
कारण के विना श्राना सम्भव नहीं दीखता ह। 

@ सै भ्रापको वहीं पर बुलाङगा प्राप प्रवश्य प्रायें। 

@ श्री विश्वगुरुं जी महाराज उनके प्रलोभन से श्राकपित नहीं हुये, यह 
है त्याग की महिमा । 
ग्रौर विर्व यात्रासेश्रातेही गंगापार न जाने का दुक्‌ संकत्पले 
लिया जिने क्षेत्र सन्यास कहते 1 

@ इसी कारणस प्रादि जगदगुरु श्री शंकराचायं जयन्ती जोकि भजनाश्नम 
नें श्री केलास श्राश्रम के माध्यमसे मनायी गई थी, वह्‌ इन्हींकी 
प्रघ्यक्षता में होगी, एेसा खमिति ने छपाया था । किन्तु श्री विश्वगुरुं जी 
ग्र्यक्षता देतु भी इसी कारणे नहींजा स्के थे प्रर श्राप ढाई वषे से 
कहीं भी नहीं गये है रौर इस कहावत को चरिताथं किया है-- 

घूमे सो शूरा प्रौर वैठे सो पूरा ® 
@ भी विदवमुस जी की विदल यात्रा दे लिकञेष सहयोगी क्ष 










@ जो कि विशेष धन्यवाद के पात्र हैं विश्वगुर ट्ट उनका प्राभारी है @ 
॥ हगलैण्ड मे लिजेष सहयोगी ॥ 


श्रीयूत्‌ मगन भाई जी ( एवं ) श्री लीलाराम जी वेवलानी । 
श्री भगवान जी भाई कानजी (एवं ) श्री हरदत्त जी जे मनोहर 
श्री १०८ श्री स्वामी विष्णुदेवानन्द जी महाराज के योग सेन्टर। 
श्री प्रताप जी मेहता जनरल सेक्रेटरी हिन्द टम्पल ॥ 

घी डाक्टर षं एस० एस० शर्मा । श्री श्ररुण जी कन्थारिया । 





[ १६ | 
।॥ अमेरिका के लिक्ञेष सहयोगी ॥ 
श्री डाक्टर राममूति जी मिश्रा एवं श्री १०८ विव हितैषी जी । 
श्री १०८ श्री मां योगशक्तिजी (एवं) श्री १०८ महन्तजौ गीता मन्दिर्‌ 
श्री १०८ श्री भ्राचायं सुशीलमुनि जी (एवं) श्र डा० एस. सिह जी 
श्री कै० एस नरूला जी हिन्दु टेम्पल । 
होलेन्ड के विशेष सहयोगी 
श्री हरीनारायण जी शिव मन्दिर (एवं) श्रौ एस, एस. युधवा जी । 
श्री एच. हीरा सभा पति सनातन धम सभा--माता पार्वती जी । 
श्री देवनारायण जी श्री विहारी लाल जी एवं श्री सुक्ल तेतारजी 
श्री नटराज वावा केलीफोियां श्री सुरेन््र जी ज॒नेजा प्रमेरिका 
~ कनाडा मे विशेष सद्योगी - 
श्री एम श्रार. श्याम नारायण जी श्री वज पाण्डेय जी श्री भारतेनदु 
जी श्री सुरेन्द्र मेहता जो, 
श्री कुलिन मेहता जी, श्री एस. के. सहगल, श्री पी. एस. नाइड्‌, 
सुश्री सरिता जी कालडा, -मिनियां पौलिस, फ़रान्स, फिनलैण्ड, 
स्विटजरलेण्ड के सहयोगी-- 
श्री पी. सी. मांगलिक, श्री एम. डी. श्रग्रवाल, श्री श्रमीचन्द जी 
मांगलिक, 
उत्तम जी सुद फिनलंण्ड, श्रौ स्वामी राजेश्वरा नन्द जी महाराज 
फ़ान्स, 
श्री सद्राचायं जी स्विटजरलंण्ड, एवं श्री हजारी लाल जी कपूर 


जमनी मे हीर हंस फ़ (एवं) डिवाइन लाइफ सोसाइटो, 
फ़रा क्रिष्टीवा नीजी, श्रादि। 


सभी जगह शिवानन्द योग सन्टर तथा हरे राम हरे कृष्ण सोसाइटी 
भ विशेष उत्लेखनीय है कि शिवानन्द योग सेन्टर लन्दनमे # 

@ शिवानन्द आश्रम ऋषिकेश के अध्यक्ष @ 
परनन्त श्री स्वामी चिदानन्द जीने स्वयं माल्यापेण करके स्वागत 


किया एवं निवास तथा उपदेश का प्रबन्ध किया उनका सहयोग 
चिरस्मरणीय एवं प्रशंसनीय है। 


तथा इग्लण्ड मे श्री मगन भाईजी 
ष ५ चलाते है उनका तथा उनके सहयोगी साथी 
१ लालाराम जी केवलानी- श्री प्रताप जी मेहता तथा भगवान जी 
भाईकानजी भाई श्रादिने पूणं सहयोग दिया । 


# अमेरिकामेडा०्श्री रामम्रूतिजी मिश्रा का सहयोग रहा # 


तथा मां योगशव्ति जौ, श्री ्राचायं शील हितंषी 
ने सहयोग दिया । सुशालकुमार जी, श्री विङ्व जी 


 # विदेश में करई स्थानों पर योग मण्डलों को स्थापना की + 


जो कि कर्मठ घमं प्रचारक है 


मचादी धप दुनियां मे, विइवगुर हों तोषेसे हो । 
बहुत वर्षो कं प्रग्रह से, यहा दलेन हित बुलाये, 
दयि दर्शन हमे श्राकर, दयालु हौंतोपसेहों। ।सची दी घूम ॥१॥ 
वि्वगुरुजी ऋ।षकेश हिमालय खण्ड से प्राये 1 
सिखाते योग विद्याको, सद्गूरुहोंतोणसे हीं ॥ मचा दी घूम ॥२॥ 
मूवित का मागं बतलाते, हमे कुछ जान सिखलाते । 
ऋषि योगी मृनि ज्ञानी, तपेदवर हों तोरेसेहों 1 मचा दी घूम ॥३॥ 
पीते ह शुद्ध गगा जल, यहां जो साथ मे लाये । 
न कौफी चाय विस्कृट श्रादि.ही वहार कभी खाये ॥ सचा दी घूम ॥४।। 
रहे एक वस्त्र सतीम, न ऊनी वस्व ही धारे । 
नहीं म्रोढ गरम कम्बल, न जूते श्रादिदही धारे ।॥ मचा दी धूम ॥५॥ 
खडा पहन करके ही यहां श्रादर्लं दिखलाये । 
बनाकर शिष्य सबको, ध्यान साधन मन्त्र सिललाय ॥ मचा दी ॥६॥ 
कहा कुछदिन रहौ यहापर, वहत डालर दिलायेगे । 
नहीं प्रस्ताव स्वीकारा, विदवगृरु दोंतोषरठसे हों ॥ मचा दी धूम ॥७] 
निमन्त्रण देते है ग्राकर, दवारा योग सिखलाना । 
कहा भारतसें तुम राम्रो, वहीपर योग सिखलायें ।। मचा दी धूमं ॥८॥ 
वहाँ पर विश्वविद्यालय बना दै योग दिक्षाको। 
जहां पर दै हिमालय, लान्तिप्रद मगा की धारा है ॥ मचा दी धूम ॥६€॥ 
कहा फिर श्रन्तमें सवने, करि हम भारत मेँम्रायेगे। 
वहा पर्‌ ज्ञान शिक्षा से, सफल जीवन वनायेगे ॥ मचा दी धूम ॥१०॥ 
कोई ठेस तपी त्यागी, न वर्षो से यहां श्राय । 
घन्य हम हो गये जो--ग्रापका दशन यहां पाये ॥ सचा दी धूम ।॥११॥ , 
योग मण्डल विदवगरजी के, श्री चरणो का सवक है। 
यह्‌ कहता है योग मण्डल, सद्गुरु हो तोरेसे हों ॥ मचा दी घूम ॥१२। 

गर्चनीय वन्दनीय प्रातः स्मरणीय श्ननन्त श्री विभूषित | 

योग सथ्राट सहामण्डलेवर श्च विश््वमुर जी 

महाराज की जय हो 
@ श्री स्वामी दिवेकानन्दं का कथन @ 


सदा विर्व भारतवषे, नित्य प्राप्त इसका उत्कषं । 
देता श्राया सवको ज्ञान, भारत श्रपने श्राप महान ॥ 










(१८) 


[र 
| __ योगेडवर विश्वगुर विक्ष्व गर स॒नीशानन्द ट्ट कौ स्थापना 
७ 9 


श्री वेदनिकरेतन घाम, विदवगुरुनगर, योग विर्व विद्यालय की स्थापना करके 
षः योग सम्राट श्री वि्वगुरुजी महाराज महामण्डलरवर न ग्रपनौ 
सभी सम्पत्ति को स्तरेच्छा से त्याग पूवेक ट्रस्ट बनाकर, ट्स्टको ध है । 
क श्राप श्री स्वयं एक वस्त्र तथा काष्ठ के खडाऊ पहनकर ।हमालय 
की शीत लहरी में भी रहते दै धन्य है व त्याग वृत्ति । 
@ यह विशाल संग्रह्‌ विर्व के उपयोग के लिए है, कहटावतमभीदहैकि 
| त्याग श्रपने लिए एवं संग्रह विशव के लिए ॥ 
@ विरव गुरु टर्ट के प्रधिक्रार एवं नियमः-- > 
किसी भी टस्टीकोश्री वेदनिकेतन धाम की सम्पति को वचने, 
रहन एवं गिरवी रखने तथा इस पर ऋण लेने का श्रविकार नहीं होगा । 
@ कोई भी किरायेदार नहीं वसेगा, टस्टभीव्यवसाय से दूर ही 
रहेगा । 
टः यह ट्रस्ट प्रन्तरणष्टरीय (सावे भौम है किसी भी जात्ति भेद, 
लिग भेद, वणं भेद सम्प्रदाय भेद प्रान्तीय भेद से रहित दहै । 
@ श्र विरवगुरु जी श्रपना उत्तराधिकारी योग्यता देखकर स्वयं ही 
बनाये । इसमें निरंजनी श्र वाड का कोई भी प्रधिकार नहीं होगा। 
+ तथा उसके वाद भी द्ृस्ट द्वारा संस्थापक सभापति भ्रघ्यक्ष-सरस्वती 
नामा सन्यासी ही बनाये जा्येगे । एसी परम्परा रहेगी । 
+ केवल संस्थापक की मति रखकर ही टृस्टीगण ही प्रवन्धक नहीं रहेंगे, 
एसा करने से सन्त परम्परा सदेव चलती रहेगी । { 
%# प्रन्यथा साधु सन्त परम्परा टृस्ट परम्परामे बदल कर सीमित प्रौर 
संकुचित ही रह जाती है । 
श्री वेदनिकतन धाम, विश्वगुरुनगर 
योगेश्वर विरवगुर मुनीशानन्द टृस्ट के टस्टीगण 
. यह विरवगुर ट्रस्ट रजिस्ट्डं संस्था है तथा श्रायकर से मुक्त है । 
यह्‌ विहवगुरु ट्रस्ट एक्ट संख्या २१, १८६० ई० के प्रन्तर्गत १९७५-७६ | 
को रजिस्टडं हुग्रा है । रजिस्टेशन संघ्या १३८५ 
१) श्रनन्त श्री विश्वगुरुं जी महामण्डलेशवर संस्थापक सभापति 
२) श्रनन्त श्री स्वामी श्रलण्डा नन्द जी सरस्वती वन्दावन उप सभापति | 
३॥ श्री मिश्रीलाल जी श्रग्राल श्राृती खैर अ्रलीगढ़ (उप्र) टरस्टी 
४) शनी पूनम चन्द जी चौहान कमीशन एजेन्ट (म प्र.) ट्टी 
५) मौहनलाल जी डमा महेश्वरी खड्गपुर (बंगाल) दृष्टौ 
६) श्रीहरारी लाल जी प्रग्रवाल रामपुर (उप्र) ट्रस्टी 
७) श्री राम प्रसाद जी शर्मा गोल वाजार खड़गपुर (बंगाल) टरस्टी 





१६ ) 
श्री विहवगुरुजी संहाराज कं रचनात्सक्‌ काय 
@ श्री वेदनिकेतन घाम, विज्ञाल विदवगुरु प्राश्रम जो कि ऋषिकेश 
हिमालय में सूरसरी माँ गंगा जी के मनोहरी तट पर वनाहप्रा हे। 
प्क श्री वेदनिके्तन धाम-+-विद्वगुरुनगर का एक दुर्य धी 








गंगा गाये योगान, भूक पेत करे प्रणाम । 

श्रमर रहे विद्वगुर, श्रापकरा वेदनिकेतन घाम ॥ 

मनका श्रन्तिप लक्ष्य, यहाँ पाना सत्‌चित भ्रानन्द। 

देते है उपदेक्ष यही, वि्वयुर मुनीशानन्द ॥ 

श्रात्पा मिलकर परमात्मा से, पाती पूणं विराम ॥ श्रमर रहे ॥ 

सस्तक शोभित ज्ञान हृदय से वहे भक्तिकौ धार । 

करसे क्भयोग श्रात्पा से, प्राणिपमाव्र का प्यार ॥ 

श्रद्धा श्नौर तेज से पूरित, लोचन ललित ललाम ॥ प्रमर रहे ॥ 

दूर दूरसे श्राति साघक, लिये ज्ञान कौ प्यास। 

गुरुके वचन मिलें ग्रमृत से, मिट जाता संताप ॥ 

जग जाता वैराग्य, भागता प्रन्ध्कार प्रज्ञान ॥ प्रमर रट्‌ ॥ 
अनन्तश्री विभूषित योग साट 

श्री विशवगुर जी महाराज महामण्डलेश्वर का 
छर तवसंवत्सर २०४३ के पर्वं पर णुभाशीर्वाद ® 

मंगलदायक वपं हो, सुखदायक तिथि वार । 

धन वैभव वढृता रहै, वादे प्रेम . श्रपार ॥ 

नारायण मंगल करें, लक्ष्मी करे सहाय । 

रोक मोह संकट हरं, सुख सम्पत्ति ग्रधिकाय ॥ 

सत्‌ संकल्प दिन रात मेरा, सव सुखी संसार हो । 

सत्य संयम शील का, हर एक घरमे वास हो ॥ 

वेद वाणी मे सभी, संसार का विर्वास हो । 

योग का सुप्रचार हो, ग्र विव का कल्याण हो। 








( २० ) | 
न्न 
@ ध्नी वेदनिकेतन धाम विश्वगुरुनगर के अतिह्‌दयोद्गार इ 








रचयिता कुमारी स्नहलता सुरी विष्णु स्वरुप पलवल । हरियाणा) 
तारों चाँद जमा घ्राश्रम हमारा, इने है लासो का जीवन सुधारा । | 
६ धामन | रो मे चांदजेसा 
श्री वेदनिङेतन धामद्ैये दुनियां काप्यारा तारं द प्राश्रम 
हमारा ॥ 


विर्व को जगमग करने को, यह सूयं कौ ज्योति है । 

कल्याण का मन्दिर हये, यहाँ ज्ञान वृष्टि होती है॥ 4 

श्रौ विश्वगुरुनगर इसका, नाम प्यारा प्यारा 1 इसने टै ॥ 
हम तौ वेदनिकेतन के गुण, सुवह्‌ शाम गाते हँ। 

विश्व में रहने वाले सव, इसकी महिमा गाते हं ॥ 

जीवन के मजिलकाटहै, ये सीमेन्ट गारा ॥ इसने है ॥ २॥ 
वड़ी शवितियों का पुज, विश्वगुरुं के हाथ मे है । 
वारह (१२) वर्णं तपस्या की, न घर वार साथमे है ॥ 

योग शक्ति से सव, रोगोंको है मारा ॥ इसने है ॥ ३॥ 

है विक्लाल श्राश्रम ये, दानी कुबेर वनवाते है । 

दर्शन भ्रौर उपदेश से, सव शिष्य वन जाते हं ॥ 

साथ मे ही बहती है, गंगा की धारा ॥ इसने है ॥ ४॥ 

हे प्रण परमात्मा, पावन हों जीवात्मा । 

विश्व बने धम्मि, सुखी रहे सव म्रात्मा ॥ 

प्रार्थना के शब्दों पे, मोहित जग सारा ॥ इसने है ॥ ५॥ 
महामण्डलेडवर है ये, सवके दुखो को हरते ६ 

भ्रति है जो शरण उनको, भवसागर से तारते स 

चलता रहता है जहाँ पर, सदा ही भन्डारा ॥ इसने है ॥ ६। 

श्री विश्वगुरुं ज के यहा, जल मं शिला तैरती है। 

नौ इन्वमे लिखी गीता, रामायण रहती है॥ | 
_ विजली की गुफाश्रों का, दर्शन भ्रति प्यारा ॥। इसने है ॥ ७ ॥ 


४ ध्यान योग भ्रशिक्षण शिविर - 


€ जून ते १५ जून तकं शिक्षार्थी ्रावास् एव भोजनार्थं १०१) भेजे । 
| शिविरं प्रनुशासन, भ्रात्म-समपंण एनं शिष्यत्व प्रनिवा्यहै। सभी देश 
विदेश के नर-नारी, वाल-वालिकाये एवं ८० वषं तकं के वयोवृद्ध भी सहज 
एवं सनभ योग सीखें । मन की एकाग्रता को गुणातीत ध्यान सीखें । 
| विदवगुर दृर्ट -योग विश्व विद्यालय 
शी वेदनिकैतन घाम बिद्वगुरुनगर पौर्ट स्वगा ऋषिकेश (हिमालय) 
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( २१) 
| श्री विश्वगुरुं ट्स्ट का आहवान्‌ | 
१) यदि म्रापको योगी तथा ज्ञानी गुरु की खोज है, ध्यान योग॒ सीखना 


हैया 
२) यदि श्रापको तनाव (टेन्सन) दै, प्रज्ञान्ति है, अ्रनिद्रा है, सुगर 
ब्लड प्रेसर है, हदय रोग है श्रथवा 
३) सहार साधना सीखना चाहते हैँ पृत्रकांक्षी हैँ ग्रथवा श्रपने खर्च 
से रहकर गूरुदीक्चा लेकर निष्काम सेवा करना चाहते है शान्तिपूणे 
स्थानकीखोजटहैतो प वपे से ८० वषं तक्के स्त्री श्रथवा पुरुष 
योग एवं ज्ञान के विपुल भन्डार श्ान्तिदाता योग सम्राट 
श्री विश्वगुर जौ महाराज से परासहं करें तथा सहज योग सीखें । 
रोहाः--कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन हित रहत उदास । 
सुखी वहीं हो पायेगा जौ करे योगाभ्यास ॥ 
सव जगह मौजृद है पर वह नजर घ्राता नहीं । 
योग॒ साधन के विना, कोई्‌ उसे पाता नहीं ॥ 
छ भजन योग बिना कया बन्दे % 
योग बिना जीवन क्या बन्दे, ध्यान समाधि लगाये विना ॥ टेक ॥ 
जीवन है निःसार जगत मे, प्रभु चरणों में प्राये विना ॥ १॥ 
प्रभुकानाम हृदय से जपता, भ्रात्मज्ञानं हौ जाता ह। 
पूणं ब्रह्म समभे है स्वयं को, श्रखण्ड समाधि पाता है॥ 
मुदित परमपद पाये न कोई, योगेर्वर को रिाये विना ॥। योग० ॥२॥ 
योग॒ सम्राट विदवगुर हमारे, सद्गुरु योगाधार हैँ। 
गुरुभरं के गुरुदेव यहां पर, पूणं कृषा ्रागार टै ॥ 
माया त्याग सके नहीं कोड, गुरु चरणों मे प्राये विना ॥यो० ॥३॥ 
मूर मन श्रव मानले कहना, प्रभू चरणों कौ छाया में। 
प्रभुसेनेहलमाले वन्दे, मत भटके तु माया मे ॥ 
चरणों की रज नहीं मिलेगी, योगवृष्टि वरसाये विना ॥ योग०॥ ४॥ 
योग की चर्चा महा यह, गुप्त थी कुछ काल से। 
श्री विवगुरु हारा सिखाई, जा रही कुछ साल से ॥ 
श्री विदवगुरु से सौखो योग, तन मन के सव कट जाये रोग ॥ 
कुण्डलिनी का हो उत्थान, मिल जायेगी शक्ति महान ॥ . 
दोहाः-मन की गति है ग्रटपदी, भट पट लखे न कोय । 
जो मन की खट पट मिटे, चट पट दशेन होय ॥ 
मन ग्रपनेकोमार लो, कर लो योगाभ्यास । 
जिससे ये दस इन्दरि्यां, बनी रहं तव दास ॥ 
@ श्री विश्व गुरु से सीखो ध्यान, जीवन का कर लौ कल्याण । 
समय ३ दिन श्या ३ सप्ताह कभी भी प्राये श्री विर्वगुुजी सदे श्राश्रम 
मं रहते दै । जयेष्ठ मास जून मे विशेष योग॒ शिविर लगते है। 





( २२) 
गुसब्रह्या गुरुविष्ण्‌, गुरुदेवो महैर्वरः । 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म, तस्मं श्री गुरवे नमः ॥ 


श्रो सदगरुदेव जी को श्रारती 


भरारती सद्गुरुदेव की कीजे, 

परेम सहित सब दशेन कीज ॥ टेक ॥ 

ज्ञान प्रेम की मूरति स्वामी, 

| समदर्शी उर प्रन्तर्यामी. 

निरखत नेन सफल कर॒ लीजे, 

श्रारती सद्गुरु कौ कीजे प्रारती।॥ १।। 
श्राति उत्तम वाणी की शोभा, 

जाको सुनत मेरा मन लोभा, 

५ होत विमल मति भव दख छीजे, 


| ग्रारती सद्गुरु देव की कीजं ॥२॥ 
" | राम ब्रह्म विमु जो भ्रूति गाये, 
सोई सद्गररं रूप वनाये, 
भरत सदा प्रमृत भर पीजै, 


| भ्रारती सद्गुरुदेव की कीजे ॥३॥ 
कर जोड़े सव भक्त मनाव, 

| ब्रार-वार यह विनय सुनावै, | 

| भक्ति प्रनन्य प्रभो नित दीजै, | 

भ्रारती सद्गुरुदेव कौ कीजे ॥ ४॥ | 

जय गुर श्रौकारा, जय जय सद्गुरु कारा ॐ, | 

जय गुर भ्रोकारा, जय जय सद्गुरु ॐ कारा ॐ । | 

ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, " | 

हर हर हर महादेव, ॐ हर हर हर महादेव । | 

मानस भज रे गुरु चरणम्‌, मानस भज रे गुरु चरणम्‌, | 

इष्तर भव्षागर तरणम्‌, दुस्तर भवसागर तरणम्‌ । । 

युर महाराज गुरु जय जय, गुरु महाराज गुरु जय जय । | 

विश्वगुरु सद्गुरं जयं जय, विङ्वगुर सद्गुरु जय जय । 
प्राचनीय वन्दनीय प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 

ग्रनन्तश्नी विभूषित योग सम्राटश्री विश्वगुरूजी महाराज ध जय हो 

= 










































६ ( २३ ) 


© श्री विह्वगुर जी कौ विश्व प्रार्थना ° 
हे पूरण परमात्मा, पावन हौं जीवात्मा । 
विव बने धर्मात्ा, सुखी रहें सब श्रात्मा ॥ 
श्री विहवगरु महाराज को प्राथेना ष 
हे प्रभो श्रानन्द दाता ज्ञान हमको दीजिये 
ीघ्रसारेदुूणों को दूर हम से कीजिये। 
लीजिये हमको शरणमे हम सदाचारी वने, 
ब्रह्मचारी धर्मरक्षक वीर व्रतवारी वने ॥ 
ठेसी कृपा रर श्नुग्रह हम पर हो परमात्मा, 
इस सही के प्रिय निवासी हों सभी धम्मि । 
हो उजाला सवके मन में ज्ञात के भरकाश स | 
श्रु श्रन्धेराद्र साराहौ श्रविद्या नाञ्च से ॥ 
सहजयोग श्रर ध्यान सीखें रोग सकट द्र ह, 
दीज गायत्री के जपसे ऋद्धि सिद्धि भरपूर हो ॥ 
वेदों की इन श्राज्ञाश्नं का, जो मी व्यविति, जो भी राष्ट्र जो भी 
देश, जो भी समाज, जो भी सम्प्रदाय पालन करेगा उसकी ग्रध्यात्मिक 
भौतिक सभी प्रकार की उच्चति प्रवय होगी । 
स्वाध्यायान्‌ मा प्रपदः 
भद्रं कर्णेभिः श्युणुयाम देवाः 


तमसो मा, ज्योत्तिगेमय 
म्रसतो मा सद्गमय 


मृत्योर्मा, श्रमृतंगमय भद्रं पदयेसाक्षमभिर्यजनत्राः 
मातृ देवो भव, पित्र देवो भव सहनाववतु, सहनौभुनक्तु 
प्राचार्य देवो भव गुरु देवौ भव सहवीर्यं करवावहै ` 
ग्रतिथि देवो भव, तेजस्विनावधीत मस्तुमा 
सत्यं वद, धमं चर विद्विशावहै 


षं विद्व शान्ति मंत्र हैये निशिदिन जपा कर्‌ 
हरि ॐ शान्तिः, हरि शानि 
हरि ॐ शान्तिः, हरि ॐ शान्तिः । 
हरि ॐ शान्तिः, हरि ॐ शान्तिः । 












( २४) 
ल्ल ९. 
<` भजन लकड़ी की लीला < 
(श्री विह्वगुरुजी महाराज का वैराग्यप्रद प्रिय भजन) 
जीते लकड़ी मरते लकडी, देख तमाशा लकड़ी का। 
दुनियां वालो तम बताये, यह जग वासा लकड़ी का ॥। | 
जिस दिन तेरा जन्म हुभ्रा था पर्वग बनाया लकड़ी का। 
तेरे पालने को मंगवाया एक पालना लकड़ी का॥ 
पकड पकड़ कर चलना सीखा वना गड्ला लकड़ी का 1 
गलियों से जव चेलने निकला गुली उन्डा लकड़ी का॥ 
शिक्षक ने जव श्रक्षर लिखे, काला तस्ता लकड़ी का। 
जव मास्टर ने भय दिखलाया लेकर उन्डा लकड़ी का॥ 
पढ लिखकर शादी को निकला, टेन का डिव्वा लकड़ी का 
विवाह्‌ मण्डप मे वेदी बनी थी, सव खेल रचा था लकड़ी ! 
वाये शङ्ख जव पत्नी वैदी, वह्‌ था पाटा लकड़ी का ॥ 
गरहस्थ चलाने लगा तु वन्दे, फिकर था ग्राट लकड़ी का। 
वुडढा होकर लिया सहारा, फिरसेतूने लकड़ीका 1 
घ धु करके चिता जली, एक चिना चौतरा लकड़ी का ॥ 
सगो सम्बन्धी सवने तोड़ा, श्राखिर तिनका लकड़ी का । 
भजन हरिनाम के हीरेमोती @ 
@ श्न विरवगुर महाराज योग सम्राट महामण्डलेश्वर @ | 
विरवगुर नगर वेद निकेतन धाम, ऋषिकेश द्वारा प्रसारित 
हरी नाम के हीरेमोती मै विखराऊं गली-गली । 
ले १ रे कोई राम प्यारा ग्रावाज लगाॐऊॐ गली-गली । | 
दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन एेसा भ्रायेगा। | 
धन योवन श्रु रूप खजाना यहं धरा रह जायेगा । | 
न्दर काया माटी होगी चर्चा होगी गली-गली ॥ हरी नाम के ॥१॥ 
प्यारे सगे सम्बन्धी एक दिन तुम्हं भृलायेगे । 
तक अ्रपना जो कहते थे प्रग्नि पर तुम्हे सुलायेगे 1 
सरायादो दिनकाहैश्राखिर होगी चली-चली।हरी नाम कै।२। 
जसको श्रपना कहकर वन्दे तु इतना इतराता है । 
छोडदे ये सभी विपत्ति मे, कोई तेरे साथ न जाता है। 
दो दिन का यह्‌ चमन्‌ खिला फिर मुर येगी कली-कली । हरी नाम के । 
क्यों करता है मेरी मेरी तजदे इस श्रभिमान को। 
मू धनध छोड़ दे वन्दे जप ले हरी के नाम को। 
भराजाद समय यह्‌ फिर न मिलेगा पछिताये मल तली-तली ।हरी नाम || 


॥ 
| 
| 
। 
| 
1 
। 


| 
| 
| 
| 


( २५) 
अनन्त श्ची विभूषित अचंनीथ वन्दनीय प्रातः स्मरणीय 
श्री विष््वगुर जी महाराज योगं सस्पाट सहामण्डलेह्वर 
के वेद विहितं एकादश उपदेश्ञः 
हला-सत्य बोलो ग्रौर दूसरों को सत्य वोलने कौ प्रेरणा दो । 
सरा--सद्रन्थो का नित्य स्वाध्याय करते रहो । 
तनीसरा--किसी के साथ छल-कपट का व्यवहार मत करो । 
चौथा- संसार को मिथ्या समशो तथा उसमें श्रासक्त मत हो । 
पचिवाँ--कल्याणकरारी भगवान का नाम सदेव लेते रहो; जितना बन 
सके । 
छठा--दीन एवं दुःखी जनों की सहायता सदैव करते रहौ । 
सातर्वा-ठेसी वाणी मत बोलो जो दरों को कष्ट देने वाली हो 
ग्राठर्वा-श्रालस्यको त्याग कर प्रबल पुरुषार्थ वनौ । 
नौर्वा-- परमात्मा हमे देल रहा है एता सममकर बुरे कर्मो से वचो । 
प्रह्वां - दसं जीवन में सुवित मिल जाथे देसी साधना करो । 
सच्चिदानन्द सगवान की जय हौ -- २ वार बोलं 



































श्री वेद भगवान कीजयहौो --२वारवोलं 
श्री विदवगुर जी महाराज की जथ होर वार बोलं 
श्री विश्वगुरुं नगर की जयदो --२वार्‌ बोलें 


श्री तेदनिकेतन धाम की जय हो, गंगामेया की जय हौ 
गौ माता की जय हो, सव सन्तो कौ जय हो 
सव भवतो की जय हो, विर्व कल्याण योजना की जयहौ 


प्राजके श्नानन्दकीजयहो, हर हर हर महादेव । 


२ 





> 


श्री विडवगुर विक्वगद जी क्म इ्रथत बाण 
श्री विदवगुह जौ महाराज कर श्रथ बा 





५“ ~~: 


के कुछ उपदेशामुत कण 
+ चार बातें थाद रलो तथा जीवन सें उतारो # 


शरीर श्रमी, मन संयमी, हृदय श्रनुरामी, वुद्धि विवेकवती । 
(१) शरीर श्रमी-म्र्थात शरीर से खूब श्रम करो, श्राव 
कामचोर मत बनो? शरीर से कायं करते रहो प्रौर सन 

भगवत स्मरण भी करते रहौ । 
उदाहरणार्थ -गीता- मामनुस्मर युद्धय च~ मेरा स्मरण कर बुध भ 
(२) मन संयमी-मन का संयम रखो, विषयों से हटाकर प्रमु मै लगाश्रा 
जब जब मन विषयों मँ जावे, तब तव उसको रोक । 
षरम दयालु कृपालु ईशके, चरण कमल स्त हो के ॥ 


| (९९. नाता अ । 
( ३ ) ६ हदय गरनुरागी.-म्र्थाति एक दूसरे से प्रेम करो „0 नहां | 
(४) बुद्धि विवेकवती-र्ात बुद्धि को विवेकं धूण वना्रा ( 

॥ सार अ्रसार्राह जानिवो, यहं विव्रैक सव जान्‌ ॥ 1 
अर्थात असार का परित्याग कर सार ग्रहृण करने वाली बुद्धि 
को विवेकवती बुद्धि कहते टै । ॥-: हि 

जियो ्नौर दूसरों को भौ जीने दो, रहो श्रौर दूसरों को भी रटने दो 
लाभो श्नौर दूसरों को भी खान दो, एक वनो श्रौर नेक वनो 
निन्दा पराई से कमी जिह्वा न दूषित कीजिये 
निन्दा करना तथा र्षा करना भारी पाप है इससे हमेशा वचो। 
@ यदि किसी को सभ्यवनाना चाहते हो तो शुभाम्भ उसको दादी से 
करो। 
@ शास्ति की विजय लडाई की विजय से कम महत्वधूणं नहीं है । 
&@ जो वुद्धिमानों की संगति करता है, वह भी वुद्धिमान हो जाता है । 
उदाहरणार्थ जैसे छोटा बालक जसा भी सुनता है वेसा ही बोलता दै 
@ सद्गुण चिथड़ं मे भी उतने ही चमकते हैँ जितने कि कौमती कपड़ो मे 
चप रहने से मूखं भी विद्वानों कौ संज्ञामें प्रा जाताहि। 
रहे निरोगी जो कम खाय, काम न विगडे जो गम खाय। 
दोनों समय भ्रमणकरेः दोही समयजो खाय । 
सदा स्वस्थ सुन्दर रहे, प्रातः काल जो नहाय ॥ 
४ सभी दवाप्नो से श्रेष्ठ दवारहै, विश्राम ग्रौर मोजनन करना क 
माता मेना वती को पुत्र गोपी चन्द को शिक्षाग्रों की तीन भिक्षा दीं- 
(१) मोहन भोग का भोजन-यानी चौवीस घन्टे मे भूख लगे तव खाना 
(२) मलमली गद्दों पर सोना-यानी खूव नींद लगे तभी सोना 
(३) किले कै ्रन्दर रहना-जहां किसी शत्रु काभयनहो 
यानी ब्रह्मचये का पालन करना रोग शत्रु नहीं सतायेगे यही किला है | 
1. क योगो जीवन पदित्र जीवन बनाओ पु | 
रन-सवसे श्रच्छा दुनियां में प्रादमी कौन है, उत्तर-सवसे ्रच्छा है योगी 
गी से घटिया कौन है, उत्तर-मोगी । भोगी से घटिया कौन है 
्रूरोगी । प्रह्न-रोगी से घटिया कौन है, उत्तर-महारोगी। | 
्रहन-महारोगी से घटिया कौन है, उत्तर-वियोगी श्नौर रागी । 
तपस्विभ्योऽधिको योगौ, ज्ञानिभ्योऽपिमतोऽधिकः । 
॥ कमिम्यश्चाऽधिको योगी, तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ गीता भ्र. ६-४६ 
भावार्थ योगौ तपस्वियो से श्रे्ठ है, केवल शास्त्रीय ज्ञान वालों से भी | 
श्रष्ठ माना गयाहै ( तथा ) सकाम कर्मं करने वालोंसेभी 
योगी रेष्ठ है, इसलिये प्र्जुन तू योगौ हो । 









| 


| 


( २७ ) 
मुरं दीक्षा (तथा) सहानण्डलेह्वर 
गुरु जिनसे वड़ा कोड हितैषी न हो, जो हित कर उपदेश दे 
कोवा गृरस्यो हि, हितोपदेष्टा । शिष्यस्तु को यो, गुरु भक्त एव 
प्रशन गुरु कौन ह जो हितकर उपदेश करे, सुचि कर नहीं । 
शिष्य कौन है-जो श्रद्धा सहित ग की भवित एवं तन मन धन से सेवा करे । 
प्ररन-गुरु दीक्षा किंस समय श्रौर किसते लेनी चाहिये । 
उत्तर-गुरु दीक्षा प्रधिकाल जौ साधु समाज यानी श्रखाड़ों से मान्यता 
प्राप्त हों उन्हीं से लेनी चाहिये । 
गुरु दीक्षा का प्रयोजन है - शुभ का परित्याग तथा शुभ कार्यो के लिए 
करत संकल्प होना । ् ४ 
ग्रतः शुभस्य शीघ्रम्‌, श्र्थात शुभ कायं में देरी (विलस्व) न करं 1 
धर्मस्य त्वरिता गती-धामिक कार्यकोशीघ्रही करलं । 
काल करे सोश्राज कर, ग्राज करे सो श्रव । 
पल मे पगले हौयगी, फिर करोगे कव ॥ 
वेसे तो गुरु दीक्षा गुरवार को लेनी चाहिये, किन्तु यात्रा करने 
मँ प्रवासविधि के विधानमे कभौ भी किसी भी दिन किसी भौ महीनेमें 
गुर दीक्षाले लेनी चाहिये !| 3 
इसीलिए यात्रियों को श्री वेदनिकेतन धाम मे श्री विदवगुरुजी हारा 


गूषं दीक्षा नित्यप्रति दी जाती है 2 


महानण्डलेदवर वया है ? | क्या? | 

महामण्डल के जो ईदवर यानी पूजनीय हो, स्वामी हौ, उन्हँ महा- 
मण्डलेदवर कहते है ? जिसे २५-३० व्यक्ति हों उसे मण्डली कहते हे । 
उदाहरणार्थं जैपे रासलीला मण्डली राम लीला मण्डली, कीतेन मण्डली 
ग्रादि मण्डल उसे कहते है जिसमे हजार की संख्या हो उसके प्रचिपति 
को मण्डलेर्वर कहते हैँ । 
महामण्डल जिसमे कई हजारों सन्त महात्माप्नो महामहन्तो को गण 
हो, जपे निरन्जनी प्राङा, महानिर्वाणी प्रलाडा, उदासीन ॐ खा 
ग्रादि ग्रौर उस (महा मण्डल~-ईह्वर). सहामण्डलके जो 
प्रचेनीय वन्दनीय हो, उन्हें महामण्डलेर्वर कहते है । 4 
कुम्भ मेला में उन्हँ श्रेष्ठ वाहनों पर प्रारूढ करके दोभा 
भक्तों को शाही सवारी द्वारा देन कराते है। -4 
















ग्रतः सवं मान्य महामण्डलेद्वरो कौ शरण ग्रहण कः 
सर्वोत्तिम दै, क्योकि वे सवके द्वारा गुणवान देखकर ही बनाये जाते 
उनसे गुरुदीक्षा लेना विशेष श्रेयष्कर हे । 


( ९७ ॥ 
अनन्त श्री विभूषित योग सस्रा 


श्री विश्वग रजी महाराज के प्रति श्रात्म-दमपण | 


श्री कल्याण देव जो "कोकिल" का एक कविता द्वारा 


श्री विङवगुशुजी महाराज तुम तो योग के श्रवतार हो । 

मुभ सरी पातकी को, तारने तेयार हो ॥ 

है नहीं विद्या बुद्धि, श्रौर नहीं घन पास है । 

नहीं श्रद्धा प्रेम भविति जिससे कुछ निस्तार हो ॥श्री विर्व ग₹।। १। 

एकलव्य सी निष्ठा, गुरु भक्ति कहां से लाम) 

दरोणाचायं की भांति नहीं, गुरु भ्रापको इन्कार हो ॥ श्री विशवगुर।॥२॥ 

राजा परीक्षित की तरह, दिन सात केवल शेष हं । 

शुकदेव जसा ज्ञान दीजे, शीघ्र वेडा पार हो ॥।श्री विड्वगु₹।३।। 

म पत्तित हं श्राप पावन, संत गंगा घाट ङे । 

निज चरण का दो सहारा, नाव की पतवार हो ।'श्री विश्वगु९।४॥ 

सुख दुःखों को सम समभ, निष्काम गुर भविति क । 

नहीं सताये द्वन्द ज्वाला, ्रात्मा से प्यार हो ।।श्री विङ्वगुर।।५।। 
` “कोकिल'' नहीं है स्वार्थी, श्राया शरण सव छोड़कर । 

उद्धार मेरा शीघ्रहो, यह भ्रापका उपकार हो ॥।श्री विश्वगुर।।।६। 


दोहा- राम कृष्ण से को बड़ा उनहुं को गुरु धीन । 
तीन लोक म वे धनी, जो गरू के प्राधीन ॥ 


श्री विश्वगुर जी कौ वेदिक प्रार्थना 


ॐ विश्वानिदेवसवितर्दृरितानि परासुव यद्भद्र॑तन्नभ्रासुव ॥ १ 
ॐ नाभ्याऽग्रासीदन्तरिक्षः शीर्ष्णोद्यौ ; समवतंत ॥ 
पदभ्याम्भूमिदिशः भरोवरात्तथा लोकां २ ऽकल्पयन ॥२॥ 
ॐ सहनाववतु सहनौभुनक्त्‌ सहवीर्यं करवा वहै 

धीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 

जनो भयात्‌ सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्‌ ॥ 

` बन्धेम्योः मूक्तर्चान्यान्विमोचयेत्‌ ॥ 

खिनः, सरवे सन्तु निरामयाः। ` 

परयन्तु, माकरिचद्‌दुःख भाग्भवेत्‌ ॥ 

। संसार में हो, सव निरोगी हों यहाँ । 

सुमागं देखे, हो नहीं कोई दुःखी ॥ 

हरि ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः 











( २६ ) 
अनन्त श्रौ विभूषित योग सम्राट 
श्री चिहबगुरुजी महाराज कौ शरारती 
( र्चयिता-श्री कल्याण देव जौ "कोकिल } 
चैतो श्रारती उता श्री विर्वगुरु को, 
श्री विष्वगुरु की सिद्ध महा प्रभू कौ। ।टेक।1 १॥ 
निकले हदयोद्‌गार, महा प्रमु हँ उदार। 
नमन करूं वार वार, मेरे सद्गुरु उदार ॥। 
चैतो चरण छवि निहारू श्री विश्वगुरु की ।तै तो प्रारती ॥२॥ 
तपो निष्ठ वख भ्रंग, जीत लिया है ्रनंग। 
पानः करे :सलिल गंग, रहते हर दम प्रसंग ॥ 
चतो भवित करू दिन रात ज्ञान पंज की । तो श्रारती ॥३॥ 
दीन बन्ध हो सहान, दीजे मवित का दान । 
भक्त वत्सल महान, कले विद्व का कल्याण ॥ 
चैतोशरण गहूं वार वार दया सिन्धु कौप्रैतो म्रारती।। ५4, 
सद्गु श्नोकारा जय जय सदुगुरं ॐ कारा ॐ 
जय गुरुग्रोकारा जय जय सदुगूरुप्रो कारा ‰। 
ब्रह्मा विष्ण सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, 
हर हर हर महादेव अहर हर ह्र सहादेव ॥ 
मानस भज रे गुरु चरणम्‌, मानस भज रे गुरु चरणम्‌ । 
दुस्तर भव सागर तरणम्‌, दुस्तर भव सागर तरणम्‌ ॥ 
गुरु महाराज गुरु जय जय, गुर महाराज गुर जथ जय। 
विदवगुरु सद्गुख जय जय, विदवगुस सद्गुरु जय जय । | 
श्रचनीय वन्दनीय प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस प्रित्राजकचि 
ग्रनन्त श्री विभ्रषित योग स्राट महा मणइलरवर्‌ विरहवगुरजी महाराज 
कीजयहो! श्री विदवगुषुजी महाराज कौ जय हा + 
चासं मलों के आदि चाथो तथा सठास्नाय कौ 


भगवान शंकर के श्रंगसे दस नाम सन्यास ब्रह्माण सेषु 
से भारती, जिल्ला से सरस्वती, बाहु से सिरि, पवेत, सागर 
ग्ररण्य व चरण से तीथं ग्रौर श्राधम निकले ह । | 
परम हंस मन्त्र हंसः सोऽहं परमात्मा नि 
स्वंरूपोऽहं सोऽट्‌ ब्रह्म 1 __ ॥ 
। परम ह गायत्री मन्त्र--ॐ हंसाय विद्‌ महे परम ॥ 
तन्नो हसः प्रचोदयात्‌ चतुष्पाद गायती एवं नीज गायकौ 
मनत श्रौ निष्वगुरजी महाराज से पराश्रम भर ब्र सीखें । 
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चारों मठोके ग्राहि प्राचार्य तथा मठाम्नायकी तानिका ._ 


| ऋद्ध 
7 2 ई 


क्रम. १ र्‌ र 1 
















ज्योतिमंठ [गोवद्धंनमठ | श्युंगेरी मठ | शारदामञ 













(#रर- 
षेव == रामेङवरम्‌ हारिकापुरी 























































्ाम्नाय | उत्तराम्नाय्‌| पूवाम्नाय | परिचमाम्नाय 
सम्प्रदाय | श्रानन्दवार| भोगवार भूरिवार | कीटवार 
(= कल [~ 
(१ 
च्वि ` नारायण । प्रादिवाराह सिदेश्वर 
देवी | विमला | कामाक्षी | भद्रकाली 

क प्राचां तोटकाचायं पद्मपाद सुरेद्वरा | हस्ता 













| चाय मलक 
























तीं ट महोद | तुङ्खमद्रा गोमती 
ब्रह्मचारी | श्रानम्द शाश + चेत्य | स्वरूप 
व, | (9 न ~ 
वेद प्रथवंवेद | ऋष्वेद सामवेद 
व =. 
















प्रयमात्मां 
महावावय 
4 ब्रह्म 























धृषु केड्यप न 
~~~ 

करुरु,कर५|र्‌ श्रण, वंग 

६ कलिग, इ सौवीर, 

पांचाल ॥ 

उत्तर प्रदेश | उत्कल सौराष्ट्र, महाराष्ट 


9, ठ टिक 






( ३९) 
@ लङ्नी प्रदायक सहा सिद्ध यन्त्र ® 
शुभ दीपादली व नवरात्रों में सिद्ध करं 


स्वस्तक मे वनाहूप्रा बीसा यन्त्र । 
यह वीसा यन्त्र परम सिद्धिदायक है ॥ 
मन्त्रः ॐ ही श्नीं क्लीं व्लं ग्रह्‌ नमः 
विधि-- यन्त एवं मन्त्र को सफेद कागज या 
भोज पत्र पर लाल स्याही से लिखें समय रात्रि के 
दस वजे के वाद लिखकर किसी बड़ी थालीमे रख 
कर पुष्प, फल, घूप, घृतदीप, इत्र चावल रोली 
ति # (कूकुम) नारियल कलश पर कलावा (मोली) 
वाधकररखें | श्री लक्ष्मी जीका चित्र रखें ? पुनः केसर प्रथवा 
हल्दी से यन्त्र तथा मंत्र पर !छीटे लगाये । 
@ धूप (एवं सामग्री की श्राहृति देते समय मन्त्र को १०८ वार बोले 
पुनः यन्त्र एवं मन््र जो तास्नयार्चादी के तावीज भें रखकर बन्द 
कराले श्रौर रुपया रखने कै स्थानें तावीज रखदें ? हवन प्रत्येक 
दीपावली पर कर लिया करें । 
ॐ वही खाता बदलने के दिन वही खातों पर हल्दी या केसर से यन्तर 
तथा मन्त्र को लिखे ? 
प्रत्येक दीपावली-नवराचा एवं विजय दशमी को एक माला मन्त्रका 
जप श्रवद्य कर लेवें तथा २१ वार मन्त्रे नित्य जपे । धन बृद्धि होने प 
भ्रत्नक्षेत्र को दान भेजें । । 





















भरनेताहैपेट, मिली है जिसको काया । 

पुरुष सिह दै वही, भरे जो पेट पराया ॥ 
जोटै मन्जूर धन रक्षा तो धनवानौ बनो दानी । 
कुएं से जल न निकलेगा, तो सड़ जायेगा, नी 


षता- दान भेजने तथा इसी प्रकार के यन्तर मन्तो 


अनन्तश्ची विभूषित योगसम्पराट विश्वगुरजी 


श्री वेदनिकेतनघाम, विरवगुरु नगर, योग विव विद | 
क्षिकेश ( हिमालयः) पिन २४९६३०४ 
टेलीफोस नं० : २७6 तार : विश्व 


( ३२ ) 
प्न श्री लक्ष्मी जी की श्रारती ध्र 


ॐ जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता । 
तुमको निशि दिन सेवत हर विष्णु घाता ।ॐ जय) . , 
ब्रह्माणी ख्राणी कमला तु ही जग माता ॥ मयातुही।।, 
सूयं चन्द्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता ॥ ॐ जय..; 11] „^ 
दुगा रूप निरञ्जन सुख सम्पत्ति दाता ॥ मेया{सुखु ॥। `+ ` । 
जो कोई तुमको ध्यावत ऋद्धि सिद्धि घन पाता ॥ॐ जय॥ । 
तुही है पाताल वसन्ती तु ही है शुभ दाता॥ मेया तुरी ।। .*) 
कमं प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता ॥ ॐ जय. |॥). 
जिस घर तुम्ड्रारो वासा वाही में गण प्राता ॥ मैया वाही।, 
करन चहै सोई करले मन नहीं धडकाता ॥ ॐ जय ॥ 
` तुम विन यज्ञन होवे वस्त्रन हो राता॥ मैया वस्त्र ॥ 
` खानपान प्रर वैभव तुम बिन कौन दाता ।॥ ॐ जय ॥ 
ˆ शुभ गुण सुन्दर युक्ता क्षीरनिधि जाता ॥ मैया कीर ॥ 
रत्न चतुदश तुमको कोई भी नहीं पाता ॥ ॐ जय + 
यह्‌ श्रारती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता॥ मैयाजो 
उर भ्रानच्द प्रति उमगे पाप उतर जाता ॥ ॐ जय ॥ 
चराचर जगत बचावे कर्मं प्रेरलाता ॥ मेया कमं ॥ 
राम प्रताप मेयाकी शुभ दृष्टि चाहता ।॥ ॐ जय ॥ 


भी गंगाजौ कौ शरारती 
-भी विश्वगुर जी द्वारा बिरचितम्‌ 


॥ 5 










गगाजी क) कीजे, दशन कर गंगा जल पीजं । 

सव पातक हारी, कर स्नान देह दुःख टारी । 
गा मोहि दीजे ॥ श्रारती गंगाजी की कीजे । १।। 
लाये, शिव ने जटाजूट फलायै ॥ _ 
पीजे ॥ श्रारतौ गंगा जौ कौ कीज ॥२॥ 
तुम तारे, दुःली जनों के कष्ट निवारे । 
श दीजे । आरती गंमा जी -कौ कौजं॥३)) --~ 

मे श्राता, तन मन सब निर्मल हो जाता । 


५ २३ ) 
क सजन श्रानन्ड ही श्रानन्द है ५ 
श्री विषवगुरु जी भहाराज द्वारा बिरचित 


काहे रोवे मनुवा प्रानन्द हौ श्रानन्द है ॥टेक॥ 
बाहर भी परानन्द तेरे भीतर भी श्रानन्द है ।काहे॥ 
ऊपर भी श्रानन्द तेरे नीचे भी प्रानन्द है ॥काहे॥ 
दाहिने भी श्रानन्दं तेरे वारये भी प्रानन्द है ॥ काटे॥ | 
चलने मे श्रानन्दहै प्रौर वैठे में ्रानन्द है ॥काहे॥ 
सोने मे श्रानन्दहैग्रौर जागने में श्रानन्द है 1 क्रा | 
रोने मे ग्रानन्द है श्रौर हंसने मे आनन्द है ॥कटि॥ 
खाने य श्रानन्द है गनौर भूखे म श्रानन्द है ।कादे॥ | 
ठरे में श्नानन्द श्रौर नफे मे श्रानन्द दै ॥काे॥ 
जीने से श्रानन्द है श्रौरसरनेमें भ्रानन्द हे ॥काहे॥ 
कहं विर्व गुर सब भति से भ्रानन्द है ॥कादे॥ 
® भजन सीतारान कर्हिये 5 

स्चयिता-श्रीी विद्ठवगुर जी महाराज 
सीताराम सीताराम सीताराम कहिये, 

जाहि विधि राखे राम ताहि विनि रहिये ॥ 
सामने गुरु सेवा कीन्हा गुरुसेवा करिये, 

राम प्रातः काल उठते प्रातःकाल उछि ॥१॥ 
राम पिता माताको प्रणाम प्रातः काल करते, + 

प्रातः काल माता पिता को प्रणाम नित्य करिये ॥२॥ 
राम विता प्राज्ञा मान वनोवास ग्येथे, ` " च 

श्राप विता ग्राज्ञा.मानि सद्‌विचार भरिथे ॥३५। । 
राम ने सकल मुनि श्राश्रमो मे सुख दिया, 

श्राप सन्त श्राश्रमों मे जाय सुख दीजिये । 
राम ते निशाचरो.कावध कर निर्भयकौन्ह्‌, _ ^ 

माप गुण्डा गर्दीकोभी शीघ्र दर कर 
रामजी ने ्राद्ं चरित्र निर्माण किया, ` 

; ` श्रापमी चरित्र निर्माण श्रपना क 

शरी विश्वगुरुं जी का उपदेश , मानकर, 
-आपरभी राम जसा. ग्राच्रणः कसि 






















( ३४ ) 


= प क्भे 
५, प्रजन कण कण च ह्‌ ॐ ; 
श्री विदवगुर जी महाराज दारा धरसारित 
† पञ्यति सर्वत्र, सर्व च मयि परयति 
२ 1 स ति न प्रणश्यति ) ।ग ताके श्राघार पर 
कणकरण मे है भाक भगवान कौ, किसी सू वाली श्राख > पहिचान कौ ॥ 
नामदेव ते पकाई रोटी कृत्ते ने उठाई, पीछेघीकाकटारा लिये जा रहे। 
वते ख्लीतोनखाप्नो थोड़ाघी तोते जाग्रो, रूप ग्रपना कयो छप रहे ॥ 
तेरा मेरा एक नूर फिर कराह को हजूर' तूने सकल बनाली यह इवान कौ 
मुम श्रोनी उढादी इन्सान की। कण कण म है मंकी ॥१॥ 
तिगाह्‌ मीरा की निराली पीके जहर कौ प्याली, सा भिरधर बसाया 
हर उवांस भे। 
श्राया जब काला नाग वोली धन्य मेरे भाग, प्रभु ्राये प्राज सापिके 
लिवासमे॥ 
राम्रो श्राश्नो वलिहार काले कृष्ण मुरार वडी कृपा है कृपा निधान की । 
धन्यवादी हैँ में श्रापके श्रहसान की । कण कणमें है मकौ भगवान की ॥२॥ 
इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खासेसा नैनो मे था नशा हरि 
नाम का। 
नैन हुए जब वन्द तव मिला वह श्रानन्द, ्राया नजर नजारा घनश्यामका 
हर जगह वहु समाया सारे जग को बताया, श्राई श्राखों मे रोशनी जव 
ज्ञान कौ। 
देखीं भूम भूम भलकियां जहान की । कण कण ... .-- --॥३॥ 
गुरु नानक कबीर नहीं जिनकी नजीर देखा पत्ते पत्ते मे निरंकार को। 
दीक श्रौर दूर वही हाजिर हजूर, यही सार समाया संसार को॥ 
त्था सह्‌ यह जहान शहर गांव वियावान, मह॒ रवानियां हैँ उसी महरवान क 
7 सै चीजे ह यह एक ही दुकान्‌ की कण कणमेंदहै भाँकी ॥४॥ 
# भजन-लाठो से पड़गाः पाला-चेतावनी # 
पे की ददशा को विचार कर भोगों को छोडकर योग करो $ 
पड़ गा पाला नाक से बहेगा नाला, 
भ्रांख पर तनेगा जाला जरा जिन्दगानी मेँ । 
ड़ कपड़ो मे करोगे मल मूत्र त्याग, 
पड़ पड़ शक्ते रहोगे पीकदानी में 1 
क्या करोगे जव शविति न रहेगी तव, 
र 1 तुम्हारी बन्द वाणी में। 
८ गो से वियोग करो, 
करलो भजन भगवान काः जवानी मे ॥ 















( ३५) 
* मेरे मालिक कौ दुकान से खाता + 


दादश वर्षीय मानस माधुरी कु० मन्शादेवौ उपमन्यु लक्ष्मी नारायण मन्दिर 
लङकुर ग्वालियर द्वारा प्रेरित 


मेरे मालिक क) दूकानमे, सव लोगोंका खाता । 
जँसाभी जं क्म करेगा, वसा ही फल पाता मेर्‌ 
क्या साध्‌ क्या सन्त गृहम्थी, क्या राजा क्या रानी। 
प्रमु की पुस्तक साहि लिखी है, सव की कं कहानी ॥ 
मेरे मालिक की दुकानमें, सव जीवोंका खाता ॥ १॥ 
करतादै वह न्याय सभी का, ऊचे श्रासन उटके । 
उसक्रान्याय कमी नहीं चूके, लाख कोई सिर पटक ॥ 
धमं काव्ेड़ा पार करे वह्‌, पाप की नाव इवाता । 
मेर मालिक की दुकान में सव लोगौंका खाता ॥२॥ 
वड वड़े कानन प्रभ के, वंडी वडी मर्यादा । 
किसीको दमडी कम नहीं देता नहीं किसी को ज्यादा ॥ 
समदार तो चुप रह जाता, मूरख सोर मचाता । 
मेरे मालिक की दुकानमे, सव लोगों का खाता ॥३॥ 
ग्रच्छी करनी करलो भैया, कमं न करना काला । 
लाख श्राव से देव रहा दहै, तुं देखने वाला ॥ 
पुण्य की खेती करो चतुर नर, समय गुजरता जाता । 
मेरे मालिक की दुकानमे, सव लोगों का खाता ॥४॥ 
मेने मानुष जनम तुभ को हीरा दिया, जो तू विरथा गमाये तो में क्या कं । 
ज्ञान वेदों का मैने प्रथमदे दिया, तुसमफहीनपायेतोमें क्या ॥ 
ग्रत घी दूध खाने को सव कुछ दिया मेवा सिष्ठान भी मैन ' 











दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा, रात दिन पापमें 
तूने जैसा क्रिया वैसा पाने लगा, आज श्रावः 


नाम मेरा तेरे पाप भीकाट्दे, जोतु पापों ॐ 
मै चाहता हंतु श्राजा मेरी शरण , जवकितरुही न 


छोडकर छल कपट भ्राजा मेरी शरण, कट जायेगा 
यदि न मानेगा भ्रपने गुरु के वचन, यों ही चक्कर लः 


( ३६ ) 
॥ ` श्री विहवगुरु प्रार्थना ॥ 
= हे पूरण परमात्मा, पावन हों जीवात्मा । 
इ ‰\ विर्व वने धर्मात्मा, सुखी रहै ध ग्रात्मा | 
9} १२५ वर्षीय भ्रनन्तश्री विभषित सद्गुरुदेव 
स्वामी हीरानन्द सरस्वतौ जौ महाराज 
की समाधि एवं मूति प्रतिष्ठा के ्रवसर पर 
उनकेश्रीचरणोमे 
अनन्त श्री वियूषित 
योग सम््रट विद्वगुरु जी महाराज 
संस्थापक श्री वेद निकेतनघाम 
विश्वगुरुं नगर 
योग विश्व विद्यालय, स्वर्गाश्रम, ऋषिकैड (हिमालय) 
दवारा सादर समित 













सद्गुरु हीरानन्दजी की चरण शरण मं प्राया। 

श्रद्धा भव्ति से युक्त चरण रज मस्तक पर लिपटाया ॥ 

हमरा मुभे सूप्रकाश ज्ञान का हुई चमत्कृत काया। 

मिली ज्योति तो हटी घटा सी प्राच्छादित वह्‌ माया ॥१। 

फिर न कभी उस्र मोह ने मूको जीवन मे भरमाया | 
गुणातीत हो भक्तगणों से विस्वगुरु कहलाया ॥ 
गुर्‌ पूणिमा” महोत्सव दहै हे सद्गुरु फिर श्राया । 
तुम हो कलातीत किन्तु हम लोगोंने गुण गाया ।।२॥ 


वैभव वसुधा पर मैने जो विखराया 1 

? सभी भ्रापका, जो कि प्रापे पाया ॥ 

गुप्तं ज्ञान भी, मैने तुमसे पाया । 

ने प्राकर मुभसे लाभ उठाया ॥३॥। 

रहा हं सतयुग, तरेता शीघ्र घरा पर लाङं। 
असम्भव श्रगर प्रापक्रा कृपा प्रसाद कर पाऊ ॥ 
कै सिन्धु दयानिधि, यह्‌ ्राशिष भी दोगे 1 

उर श्रन्तर मे श्राकर, ्रजस्रोत वहोगे ॥४।। 
विद्व का यह्‌ प्रज्ञान प्रन्धेरा । 

गतिगेमय से होगा ज्ञान सवेरा ॥ 

स्याण कौ सभी योजना गुरुवर पूणं करूगा 1 

॥ गुर ऋण से भी निज को उ्ण घन्य समरभूंगा ॥५॥ 


४ 





परिचथ-पत्र- श्री वेड निकेतन धाम विश्वगुरुं नगर 
योग प्रशिक्षण एवं यात्री निवास हतु ५०० प्लेट, १०८ गुफाये, घर्मं 
चिकित्सालय, योग विश्व विद्यालय, अन्तक्षे्र, गौशाला, देवमन्दिर, पुस्तकालय 
सत्संग भवन भादि बन रहे हैँ । दानी अपने नाम का पत्थर भी लगाये । 


प भवन निर्माण की लागत दरं निस्न हं धत 
(वेद मन्दिर का निर्माणभी हौ रहा दै, दान भेजे) 


(दानी अपने नाम के कमरे, गफायें बनायें साइज ६ ‰4 € लागत ८००१) 
१ स्पेराल १३>८ १२ का पलट स्नानगह रसोई फलंश शौचालय 


स्टोर सहितं लागत ज १ < ९ ५५००१) 
१ कमरा १३८ १६ स्टोर, रसोई, स्नानगृह, शौचालय 

सहित तल नश चि --“ ६०००१) 
१ कमरा ११०८ & रसोई, स्नानगृह, गौचालय सहित -** ३६००१) 
१ कमरा १०।॥ ><८॥ वरान्डा सहित लागत *“ १६००१) 
















१ सत्संग भवन १००>८८० बरान्डा सदत लागत “` २५१००१) 


१ योग विश्वविद्यालय १ कक्ष योगशिक्षा कै लिए लागत “ ३५००१) 
१ लक्ष्मी नारायण सन्दिर लागत “* २२१००९१) । 
१ गंगाजीके घाट कै हिस्से की लागत २१०००) चौथा ` ५१०१) 
१ गंगाजल प्याऊ की लागत २०००१) एक मास की सेवा -““ २५१) 
१ गोदान गौसेवा ५०१) या २२५१) १ नल लगाई -- ५०१) 
१ वैच लगवाई १००१) १ पंखा व विद्यत प्रकाश ४५१) 
१ तख्तपोदा ४०१) १ पानी कौ विशाल टंकी ५०००१) 
१ बर्तंनों का सेट ५१) १ रजाई, गहा, चादर, तकिया २०१) 


५१) दान देने वालों का नाम भी कीति स्तम्भ पर लिखा जाता है। 
५०१) देकर अन्त क्षेत्र के आजीवन सदस्य बनें) २५१) देकर सदस्य बने 
५५१) पक्का भण्डारा, २०१) कच्चा भण्डारा, १०१) एक समय की सेवा 
नोट अन्तके की सेवा मे १०१), ३१) भेजे ४ सन्तो की भोजन सेवा, 

मूति स्थापना की सेवा २५०१) धर्मशाला बनवावरे ५०००१) में 
नोट--दरस्ट को आयकर की षट प्राप्त है धारा ८० ज के अनः 
पर आयकर नहीं लगेगा, नम्बर १६ ओ०१७ ए० जड 
आयकर कार्यालय मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) 
प्तवि्वगुर कल्पतरः ग्रन्थ एवं अन्य पृस्तक अवण्य मंगायं भेट | 
द; विष्वगुख वेद सन्देश मासिक पत्रिका अवश्य मंगायें मेड १६) ॥ 
शंकराचायं प्रश्नोत्तरी ५० पैसे, प्रेम पुकार ५० पैसे, शुद्धि 
कौशाय गीतावली २ भाग ६) डाक व्यय पृथक लगेगा ।. 





यह्‌ विशाल चान (रि ५ € 
- 1 १1 < ¢ 
मन्दिर सात मंजिल क 96 










कावन रहा ठै। [0 0; 

जिसमे १०८ कमरे ¶‰4: 1111111 11 

५० गफाये भूगर्भ- ॐ65008 1 तो 1 | र मै 
(4 1 ।॥ 141 

कक्ष पुस्तकालय कास 

साघक निवासि योग 11111111 

कक्ष बन. रदै 9 

८००१) मेँ कमरा 

बनाये । 





प्नं श्री विह््वगुरं राजयोगं दिक्दविद्धःन्तय ६} 


इसमे ॥ 
इसमे ब्रह्यविज्ञान, बीज गायत्री विश्लान, गुणातीत ध्न, सहृ योग ॥ { 
कुण्डलिनी विज्ञान, जीवनं विज्ञान, चेतना विज्ञान, च, प्राण चिज्ञा । 
हृदय विज्ञान, मस्तिष्क विञ्चान, ज्यौत्तिष विज्ञान गि विज्ञानं | 





विक्ञान, मंत्र विज्ञान, तन्त्र ९५ विन्चान आदि की शिक! दीक्षा एवं परमं | 
जायेगा! 
पुणे कुम्भ हरिदार के भुख्वं जही व्नान प 
€ माच हिवराधि, € अप्र॑लं चत्र अमावदया १४ अप्रेल १९६८६ । 
श्री विश्वगुरुं पंडाल हरि की पौड़ी के निकट भीम गोञा पुल के पास २५ माच 
चैः १४.अब्रेल तक लग रहा है निवास के लिए सपरिवार अदश्य पारे । 
जलदान को विशाल टकी बनेगी तथा ८००० सन्तो का विलाल + 
हागा दान सहयोग भव्य भेजे पत्र व्यवहार तथा दान बजने का पता. पः 
॥ 


नन्त श्री विभूषितः विश्वगुर्जी महाराज शोग 


हामण्डलेऽवर, योगेर्वर विर्वमुर भुनौशानः 
वेदतिकेतन धाम, विष्वगङ नगर, पोस्ट -स्वर्गाश्िम ऋषि 









